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प्रकाशक की ओर से: 


भ्रद्धेय मुनि श्री लाभचन्द्र जी महाराज के शिक्षाप्रद दृष्टान्तों को 
पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए भत्यन्त प्रसघ्तता एवं गौरव का 
भनुभव हो रहा है | 

सस्था से इधर कुछ श्रन्य प्रकाशन भी हुए हैं, इसी कारण से इस 
पुस्तक के प्रकाशन में कुछ विलम्व हुआ है। फिर भी पुस्तक तैयार 
करने में शीघ्रता का पूर्यो ध्यान रखा गया है। 


श्राष्ा है, पाठक मुनि श्री जी के इन महत्त्वपूरों ृष्टान्तो से उचित 
धर्म-लाभ लेंगे श्र इस दिशा में हमे श्रागे बढ़ने का अ्रवसर देंगे । 


प्रस्तुत पुस्तक फी सहायतार्थे-- 

हमे १५००) ग्रुप्तदान द्वारा व २४०) पालनपुर निवासी (पाडुचेरी) 
नानालाल फोनालाल की स्वर्गीय पत्नी मसहर देवी के स्मरणायथे प्राप्त 
हुए हैं । भत्त, सहृर्प धन्यवाद है । 


भयदीय 
सोनाराम जैन 
मची 
सन्मति ज्ञानपीठ, श्रागरा 


सम्पारक्तीय 





क्रद्धभ ५ बुसिशौ लामचस ओ मशहाएज डरा लिखे एस 
कथु ह्वास्थो को हम्दापित करने ग। लुघ्वचर बाहर झरइध्त अधमषा 
हु । पुतिभी जी कौ भाषदा क्तिदी विर्षल व समाज छलिरिदी है, 
इसवा प्रत्वक्न प्रमाल पै हयात्त हैं। 

हस्तुत पुस्तक पादथ को एक छत्द ' राह पर अलाने मैं प्रषता 
मोगदान दैबी भौर श्प्तफे बिचारो मे एक शई श्रान्ति पैदा कोषी ध्सर्त 
कोई सन्‍्देइ तही है। 

पुरद॒क में 'कृूष” भी हैं घौर 'सूल' ही | बह पाउक का प्रपमा धाप्य 
है कि बह फूलौ का घबितारी है भा क्‍टो का। बाहित्व हं मी एछ 
सर्कुषन से फूल ही ग्राहरएा करेंगे धौर स्वर्ग भी फूजो वी लुगत्च के 
लुभाध्वित होगे धौर समाज को दी करेंदे | 

हो छफता है कि दुद्य स्मेआप्रचारिव[ एमं ल्वार्भी छोषो के गन के 
बिक्षाएं त रतरें प्रौर इसको व्यर्थ ही प्रमररें, तो ऐसे लोगों के लिये 
लो शिशचज ही ये 'खूड' है प्रौर बे कुल के स्थान पर धूल के दौ दर्णत 
कर रफने । 

पुस्तक को इ्दौ भातुर्मा् के प्रारम्म मैं पाढड़ों के हाथों तक 
पहुँचाने का जिभार था परत्पु छेद है कि विद्येप परिस्विति बल्ष ऐसा 
छाबे थे खम्ं त हो रुके । 

प्रस्तुन पुस्तक बहुत्त है कौपता मे छपी है हो सकता है तम्पाश्ण 
हा मुद्रए प्राबि से कोई भ्रृटि रष्ठ बह हो ! बदि हमारे पाठक इस 
सम्बन्ध मेँ ध्रपने प्रमुस्य सुफाद देते का बढ़ करेगे सो कझतका एव 
झडाएल कि्रा लासैदा स्‍्रौर प्राजाजी सल्करस् मे कषषरित सक्षोषव कर 
पिया छाजैद्य । 


मा 


मुनि श्री जी ने समाज' को एक श्रमूल्य पुस्तक प्रदान की है । यदि 
संशोधन भौर भाषा पर ध्यान न देकर पाठक भाव पर भ्रधिक ध्यान 
देंगे भ्रौर पुस्तक लिखने के उहंए्य को घ्यान में रखकर ध्धिक से भ्रधिक 
शिक्षा ग्रहण्ण करेंगे तो पूर्ण विश्वास है कि उनको “फूल' ही हृष्टिगोचर 
होंगे । यदि ऐसा हुआ तो मुर्ति श्री जी का यह धुम प्रयत्त सफल होगा 
भर मुनि श्री जी भविष्य में भी प्रपनी सुन्दर कृतियों से समाज फो 
लाभान्वित करते रहेंगे, जैसी कि ह॒मे उनसे पूर्ण भ्राशा है । 


विनीत-- 
ग्रार० डो० छर्मा, 'साहिरत्न', प्रभाकर! 


एड ध्रादशंमय जीवन 


जिल्ययों ऐच्ौ बता, जिला रहें रिलपतश तू 
रच य हो बुतिदा मैं तो दुनिया को धरे बार तू । 

बत्त 

परद्धग प॑ समृजि भौ सामचश् लो नहायज का जन्म संबद (६ १ 
प्रैद्रण पा। भापके पिता का शाम शापुलाल् मे माता वा शाम 
प्वारीबां था । 

ध्रापड़े हृएग में बास्‍्याव्वा से ही ब/मिक विचार प्रैदुरित होते लबै 
थे धोर दिन :रतिह्टित ध्राएका स्दाव धार्मिक दृत्पोंभौँ पोर बढ़ा ही 
अत्ता क्‍या। 

शाहे प्राउ बर्ष की ध्रायु मे हो भ्राप स्वाविरषए बितृपित पोडित रत्त 
अम्दलाग ली महाराज भी तेषा पें पषारे, लब कि वे रदसाम 
प्राइर में ही शिराजमान मै । पृम्य भौ कृबकतर थौ भद्टापज भी तत 
छम्ग बड़ी पर बे! दस आर्प भी धातु सै ही धुरदेव कौ ठैवा से रहरर 
प्रस्यभत था बार्ज प्रार्म्ण कर हिपा । 
दोत्षा 

मूतिश्षी जौ का दीक्षा शंगत्‌ १११२ भे चैंब दिबाकर ए सुजिशी 
प्रौ भोचमण नौ महा जज हश्ता २७ वौ इरपस्थिति ये हुई घौर घापके 
शाघ एक हाई घौर दो बहने घौर भी दौखित हुए बे । पापते भडद बी 
झूबचत्द जी महापाज के शुद्धिप्य व मुंति भी हआरीपण थो यहाएथ 
को प्रपता दौश्ञा बुर स्त्रौकार रिया । 


झ्रध्यपंन , 


झ्रापने हिन्दी, सस्क्ृत्त, प्राकृत, उदू श्रादि श्रनेक भारतीय भापाश्रों 
तथा जैन शास्त्रों का समुचित रूप से अध्ययन किया शौर प्पने इस 
मचित ज्ञान से समाज फो ययाश्षक्ति लाभान्वित किया 
प्रदेश बिहार 


श्रापने मालवा, मेवाड, मारवाड, गुजरात, फ्राठियाबाड, पजाव, 
उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, बगाल, विहार, विन्ध्याचल, श्रान्त्र श्रदेद, 
नेपाल, कर्नाटक श्र मद्रास भ्ादि विभिन्न प्रदेशों मे विस्तृत विहार 
किया ्रोर वहाँ की जनता को अ्रपने सदुपदेशों से समुचित लाम दिया 
शौर उनको सन्‍्मार्ग पर बढ चलने के लिए प्रेरित क्या । 
प्रन्य महत्वपूर्ण फाये 


भ्राप पडित मुनि श्री प्रतापमल जी महाराज तथा प० मुनि श्री 
हीरालाल जी के साथ सन्‌ १६५५ में कलकत्ता तचतुर्मास के पष्चात्‌ 
पधारे। बहाँ दिनाक २६-१२-५५ से मारवाडी सम्मेलन प्रारम्भ हो 
रहा था, जिसमे लगभग ८० हजार मारवादी भाई एकचित्त हुए थे। 

सम्मेलन के श्रध्यक्ष एव जनता द्वारा विनती करने पर मुन्ति श्री 
जी ने वहाँ पर “'गोरक्षा एवं जैन-धम्ं” विपय पर प्रभावशाली प्रवचन 
किया । वहाँ उपस्थित जनता पर मुनिश्री जी के प्रवचन का वहुत ही 
प्रभाव पडा और सव ने मुनिश्री जी को मुक्त कठ से प्रद्यसा फी । 


सम्मेलन के भ्रच्यक्ष महोदय ने मुनि श्ली जी का भाभार प्रदर्शित 
करते हुए कहा कि उन्हे यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि जैन-घम्मं में 
गाय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जब कि भ्रत्य व्यक्ति इसके 
विपरीत समभले हैं । 


श्राज से लगभग ढाई हजार घपं पूर्व बवगाल झौर विहार में भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने यात्रा को थी और जनता में घम-प्रचार किया था | 


>दन-+ 


महादौर स्दामी कै उपरैए ले एड़ लाख उततठ हजार ध्यक्तियों मे सहृर्ष 
बज-धर्म॑ स्त्रीकार किया बा। 


सपदाए्‌ मह़ाबीर स्वा्पी के तिर्षाए के प्ररदात्‌ अत प्रत्तर-मात्त 
मे १२ बपोंग दुजाल पड़ा तो जग़वाहु स्वामी धारि हज तन्‍्त इलिख 
कौ घौर चले बये घोर बडूत रुपय उत्र-जारत यें तक जैग मुतियोँ का 
प्राजातजन तही हो प्रक्ता | इतौ गारए पै बह के र्ागकपल भपनै बर्मं 
को जूलते इते के । 

प्रफ्टी स्वाध्पी यें बैशिक धर्म के प्रधारक श्यी एंकपचार्य मै गौड़ 
अर्ज को यम्रैर खति पहँचाईँ अ्रौर बैत-दर्म औे भी हस्तऔप गियर । 
अँगाचार्थों कौ बिता एवं दिवेश्पूर्ण बुद्धि के हारश सौमाष्य ऐै धैज-बर्म 
को कोई अति बह प[ँरी । फिर थी बत्तर-अरैस व हैपाल में बहुत से 
आाषक बँप्शन हो पपै घौर भाषफ! इ्द का प्रपत्र एप होकर 'सराक 
प्रण्द रह बना । अनाज गिड्वार प्ौर ब्ड्टौदां में इत सराक थाइगौं की 
शस्णा एक शाखा मे थ प्रथिक है। दे शोश पर लौ माँस परिएा एवं 
शह॒भूव प्रादि का प्रभोष बडी करते हैं। मुनि 'रौ की मे छतेक दावों में 
जाकर प्राक जाइवों को थैंत अर्म का सदिय्न भुदापा धौर रग बोर्यी 
अर महाराज प्री जौ कै महत्वपूर्ण प्रबचों का लाभप्रद द्रजाव बढ़ा | 
विहार के राज्यपाल को तक्‍देप 

हत्‌ १११६ में प्रिया का चतुर्वाश्ष समाप्त कर भुति भ्रौ ली बटथा 
होते हुए दाज्मापुर पत्राँ | वहाँ पर महाराज क लो थरौ श्घ्रमदरात 
तिर्मण कुमार (प्राइमेट लिषटेड) के बोदास है विरादे मे । 

बिद्वार प्रदेश के राज्यपाल भौ ग्रार धार दिवाकर सुतिश्री जी 
है प्राजमत कौ सृषया बाकर इएँगार्ण पयारै। मुतरि भ्रौ छो से पहिा 
धौर शत प्राहि बिद्मे पर शबधव एक घरे तक दातवाप किया। 
ज्ञाष हो बहाराज कौ ते अवबज़ बहाबीर स्वाजी के बाल-स्वात दैपासी 
मे दजारते का धात्रह जी सजा 


घेशालो मे महावीर जयन्ती ; 


राज्यपाल एवं वैज्ाली सघ की अत्यन्त भाग्रहपूर्ण विनती फो 
भुनि श्री जी ने स्वीकार किया झौर वहाँ पधारे। वहाँ पर पिछले १५ 
वर्षों से विहार राज्य की भ्रोर से महावीर जयन्ती मनाई जाती है झोर 
इस जयन्ती में ही भाग लेने के लिए निकट के स्थानों से लगभग दो लाख 
व्यक्ति एकत्रित हुए थे । मुनि श्री जी ने “भगवान्‌ महावीर की विषव को 
देन” विपय पर प्रवचन किया श्रौर राज्यपाल महोदय ने भी भ्रसा के 
सम्बन्ध में माषण दिया। 
चैशोली के निकट हिसा को रोकता 


वैशाली के निकट लगभग तीन मील की दूरी पर वासुकुण्ड गाँव 
में, जहाँ कि भगवान्‌ महावीर का जन्म हुआा था, राष्ट्रपति डाक्टर 
राजेन्द्र प्रसाद ने स्मृति चिन्ह के रूप में एक बहुत बडी शिला स्थापित 
कर दी है । उसके निकट ही एक देवी का स्थान है, जहाँ प्रतिवर्ष नवरात्रि 
के प्रवसर पर लगभग डेढ़ हजार बकरे कटते हैं। मुनि श्री जी ने इस 
हिसा के कार्य को रोकने के लिए गाँव गाँव विहार किया भौर जनता 
को भहिसा का उद्देय समझाया । मुनि श्री जी के उपदेश से प्रभावित 


होकर वहाँ की जनता ने भविष्य में हिंसा को त्यागने का 
भ्राधवासन दिया । 


प्राफृत जन विद्यापीठ में 


महाराज स्री जी वैशाली से मुजफ्फरपुर पघारे । वहाँ पर राज्य 
फो शोर से एक प्राकृत ज॑न-विद्यापीर चल रही है | विद्यापीठ मे एम० 
ए० के विद्यार्थो प्राकृत भाषा का भ्रष्यमन करते हैं। मुनि श्री जी ने वहाँ 
पर “महावीर का अनेकान्तवाद” विपय पर सुन्दर प्रवचन किया। 
नेपाल की बिहार यात्रा 


मुनि श्री मुजफ्फरपुर से सितामढ़ी पघारे प्लौर वहाँ से छ मील 


नरुैन- 


का बबदुर हफूलौ रास्ता भार कर बौरप॑ज पौषारे ; बह हँपाश् का 
शक बड़ा प्रइर है । महा से सैगाल की रांजबाती काटा पंषारे। 


औुड्ध-भपन्‍तो १९ प्रद्टिता का शदेध 7 

काठ्योत से लबगान्‌ बुद्ध कौ २६ ? थी भ्रय्ख्ती यनाईं पईं जिलयें 
अट्टाराज मरौ थी ते पदाजौर घौर बुड़ शौ धॉाँतता का शमन्यव कर 
मुझ प्रादिशा का विप्दर्धद कफ्पा धौर बढ़ाँ की बनता को ४पने पुत्दर 
बबचभ से बहुत ही जसावित पिंगा । (५ वर्ष के म्मे समय मैं रथा- 
शक बाहियो भे मुनि थौ थी ऐसे सेठ हैं शो कि प्रथम भाए तैंपाथ पषारे 
प्रौर बडाँ धर्म रब दिया। 


मैपाल में प्र्टित्ता तम्मीद : 

पहाराज भौ थी कै प्रैरएा ठे रि १८ ६-१० को परहिहा प्म्पेलन 
बुद्याया बगा। चित्त भंग बौद्ध प्रौर वैद्यस्दियों कौ प्रोर से प्रमेक 
प्रतिनिधियों ने भाप लिया। बैंपाथ के ट्टिस्दी व मैपाली पत्रों के प्म्मे 


रू कौ हफ॑ता कौ बदुत ही प्रपसा कौ। बह एस्सेजन वैपात के 
इतिहास मैं ऋपते जकार का हर्व प्रथम था! । 


प्रयान सर्दी है चर्चा 


भैपाध के प्रथात जर्बी भी टंक प्रताद घात्रा्ग॑गुपति भरी छी के 
इसंजार्च छागे प्रौर विगती करडै महाराज और ली को प्रपके तिबाप 
स्नान पर छे बये लहाँ प्र चर्चा बातों हुई । 


सैपक्ल नरेश्ष को झपौध्त 


रिषाडु २४६६१ को ईपाल के इर्तमाव बद्माएंश पहैष्ा को 
जिगध को जैत-चर्म की देद” शिपय ॥इर अबचत लुतागा जिलसे के 
बदुद ही प्रजावित हुए । 


बन २ १-5 


मृजपफरपुर मे सास्फृतिक समारोह 

मुजफ्फरपुर के सघ का विशेष श्राग्रह होने पर सन्‌ १६५७ का 
च॒तुर्मास वहाँ करना स्वीकार कर लिया | मुनि श्री जी की प्रेरणा से 
वहाँ पर २५-८-५७ से ३-६ ५७ तक एक सास्कृतिक समारोह मनाया 
गया | जिसमे णैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिक्‍्ख भ्रादि प्रत्येक धर्म के 
विद्वानों ने भाग लिया । महाराज श्री जी ने वहाँ पर “भ्रहिंसा एवं 
विदव मैवी” पर प्रववन किया । 


हैदराबाद फा चातुर्मास 

मुजफ्फरपुर से छपरा, भारा, रीवा भ्रादि स्थानों पर भ्रमण करते 
हुए जबलपुर पधारे | जबलपुर में बापू के निधन दिवस पर नगर विगम 
के क्षेत्र मे चलने वाले फट्टी खाने वन्‍्द कराये । 

जबलपुर से नागपुर होते हुए मुनि श्री जी हैदराबाद पधारे प्लौर 
वहाँ पर मुनि श्री हीरालाल श्री महाराज के दर्शेत किये । 

इस वर्ष आपका चातुर्मास वेगलौर में है। वहाँ पर मुनि श्री जी के 
प्रवचन से जनता बहुत धर्मं-लाभ ले रही है । 


मुनि श्री जी तीन वर्ष से वर्षितप कर रहे हैं प्रौर आप १५८ महीनों 
से भासन भी नही करते हैं । 


मुनि श्री जी के जीवन की यह सक्षिप्त काँकी है । ब्राशा है, पाठक 
उनके इस झादछ्ेमम एवं उन्नत जोवन से शिक्षा ग्रहण करेंगे भौर 
दिक्षाओं को ग्रहण करके सन्‍्मा्गं पर वढ चलने की प्रेरणा लेंगे। 
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किसान और खर्ण-धाल : 


| 


एक समय की वात है, 

विश्वनाथ के मादिर में स्वर्गा का एक घाल गिरा, श्रोर उसी 
समय ध्यनि हुई, कि जो वास्तव में सच्चा भक्त होगा, उसको 
ही यह स्वर्ण-वाल मिलेगा | 

जिस राजा ने वह मन्दिर यनवाया था, वह श्राया भीर 
प्रसन्नता पूर्वक कैहने लगा क्रि--मैंने ही इस मन्दिर का निर्माण 
कराया है। मेरे से श्रघिक सच्चा भक्त कौन हो सकता है ? 
इसलिग्रे यह थात तो मुझे ही मिलना चाहिये। राजा ने स्वर्ण- 
थाल को अ्रपने भ्रधिकार मे लेने के लिये जैसे ही थाल को 
स्पर्श किया, उसी क्षण वह स्वर्ण-याल लोहे का बन गया। 

इसके पश्चात्‌ सेठ जी श्राये ओर उनका मन भी स्वर्ण- 
थाल को लेने के लिये ललचा उठा। सेठ जी बोले कि--मैं दिन 
भर गरीबों को दान देता हैँ, इसलिये मेरे से श्रधिक सच्चा भक्त 
कौन होगा ? सच्चा भक्त होने के नाते यह थाल मझुभे मिलना 
चाहिये। जेसे ही सेठ जी ने उस स्वर्ण-थाल को ग्रहण करने के 
लिये हाथ लगाया, वह स्वर्ण-थाल फिर से लोहे का हो गया। 
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हंगन ही प्रामाशिषता 


हशरत मोहस्सद का भप्रश्तिस उपदेश ४“ 


सुस्तात बने कौ बोस्पता 
बरौब क प्रपणान वा फल 
संत रुजाबम से लाग 

हार पिपाणा 

प्रस्‍्तेज-ब्रत रा दृष्य प्रार्शर्त 
ए्चु भी दया पर का जौता ? 


अशत्मा दाधी वी ध्र्रादारख करा“: 


भाष्ठीय बरप्ों को बोचो भौ का प्रपदे् 


महापके प्रेर का धाश्प॑ 
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किसान और स्वर्श-धाल ३ 


भिखारी के हजार-हजार मूक आशीर्वाद लेकर जब बह 
भोला किसान मन्दिर पहुँचा और उसने उस थाल को ग्रहण 
किया, तो वह स्वत्र॒र्ण का ही वता रहा । देखिये, विद्वानों ने भी 
कहा है कि सच्चा भक्त या धर्मात्मा तो कोई बिरला हो होता 


है +- 


परोपदेशं पाण्डित्य, सर्वेषां सुकर नृणाम्‌ ॥ 
घर्में स्वीयमनुष्ठाव कस्य चित्त महात्मन । 





_१:फुभीरघुतल __£ 





छुछ म्रमय पश्चात्‌ एक पंडित जी पूजा के लिये गंगा जल 
सेकर मल्दिर की तरफ चसे प्रा रहे थे । राधघ्ते में एफ दीन 
मिखारी प्यासा चिस्सा रहा था| उस मिद्ारी है पीठ जी प॑ 
जस पिलाने को षट्ठा धापशितथोने उस प्यास से 
तडपते हुए मिप्तारो को जल गहों पि्ताया। पैत्ति ली बहने 
लगे कि मह छात्र पूजा के सिये है। इस पर यदि हरो छाया 
मी पड़ मई. हो मड़ जल प्रपवित्र हो जायगा। इस प्रगार यह 
जल फिर पूजा के योग्य दी कहों फंसा । 


पंडित जी मच्चिर में ध्राये शो उसको भी माखूम पहा कि वह 
हव२,-बाल सडये भक्त गो ही मिल सबता है। इस सिमे पंश्ति 
की ते मो प्रपसे का सच्चा भक्त ब्यक्त करते हुए बाज्त सेता 
चाहा | परस्खु जे ही पंडित थी ते घास लिया बह उसी प्रकार 
से फिर शोहे में परिबर्तित हो मया। 


कुछ ध््णों के प बात एक मोला किसान जस लेकर भम्दिर 
में पूजा करते के लिये धा रहा थबा। उस प्पसे भिखारी मैं 
उससे भी पामी माँगा । क्सिस के हृदस से दया का धामर 
हिसारे फ्ेते लगा । किसात उसी क्षण बोला--“इसमें मेरी क्या 
हानि है। तुम तो सचणयुथ प्रास्प-युक्त भगवान्‌ हो। इससे 
प्रघऊ मेरा क्‍या सौमाग्य हो सकता है कि पूजा करने क 
लिये दाठा हुभा मार्ग में एक प्यासे को पानी पिला । 


उठ प्यास से तडफ्ते भिश्लारी मे घपनी प्याप्त बुम्प्ई प्रौर 
हओते ही उस पेब भिदारी मे प्रभुपूर्स भरा से किसात को 
हरफ देखा तो किसास को उस मिक्षारी के टपकते भ्रासु्भों छे 
एक दिष्य-पत्तित प्रतीत हुई प्रौर बह किसान इतना पसभ्न हुप्ा 
डि देसे सचमुच उसे मगजान्‌ ऊ॑ ही दर्सम हो बये हों। 


किसान और स्वर्श-धाल _ ३ 


भिखारी के हजार-हजार मूक आशीर्वाद लेकर जब यह 
भोला किसान मन्दिर पहुँचा श्रौर उसने उस थाल को ग्रहण 
किया, तो वह स्वर्ण का ही बना रहा । देखिये, विद्वानों ने भी 
हे है कि सच्चा भक्त या धर्मात्मा तो कोई बिरला हो होता 
परोपदेश पाण्डित्य, सर्चेषा सुकर नृणाम्‌ ॥ 
धर्म स्वीयमनुष्ठान कस्य चित्त महात्मन । 





म्रातृभेम 
हा 


ते 


कौरवों ने पाँडयों को बनबास देकर यहुत प्रसलता 
का प्रमुमत्र किया। प्रपपरी विजय के उपशक्त में उस्सब का 
झ्रानरद पैने हगु समर्बों के बाग में ये | कौरों है प्रपते उत्सव 
के उपभुक्त उसो बाग को रुत्ित समझा । 


मजर्गों मे प्रपत बाग को हानि होने की पम्माषना देखकर 
बड़ौ 3”सब करने से मसा किया कौर्ों से भी हठ-पूर्षक गहीं 
उत्सव करने का विएचय किया | परम्तु लब मंधर्तोंकों प्रपने 
आाद को रका है करिबड देखा, ता प्रस्थ कौरब तो भाग पने 
परपु दुर्मोपन को पकड़ शिया । 

अब इस सम्दय में मुसिप्तिर को सूचता मिस्तौ कि धुर्योपन 
का गपबों ने पड लिया है तो उसके मत में भाई का गास्‍स्त 
बिक प्रमड्विवार सते क्षपा घौर उसमैण रहा गया। उसने 
जस्काल ही प्रजगसे कहा कि तुम्र प्रमी जापो भौर तुरस्त 
दुर्पोषत का शुड्घों । 


अआतृ-प्रेम ५ 





हम भाई-भाई आपस में चाहे जितना लडे, परन्तु जब 
कोई भ्रन्य हमारे साथ लडता है, तो हम एक-सौ पाँच भाई एक 
है। यदि हम इसी नीति के अनुमार रहेगें, तो कोई भी शर््रु 
हमारा वाल वाँका नही कर सकता है। 
यदि दुर्योधन अन्य किसी के वन्चन में रहता है, तो इसमे 
हम सब का अ्रपमान है। भाई-साई से पराजित हो, तो इसमे 
श्रपमान जैसी कोई वात नही है, परन्तु श्रन्य किसी का वन्चन 
हम स्वीकार नही कर सकते हैं । हम श्रापस मे लडकर भो श्रन्त 
में दूसरों के सामने एक हैं । 
सय पंच वय पच वय पंच झाताधिका । 
परस्पर-धिवादे तु यूथ यूय वय वय !। 
इस प्रकार युधिष्टिर क॑ं वचन का पालन करने के लिये 
श्र्जून तुरन्त ही दुर्योधन को छुडाने के लिये चल दिया और 
उसको गधर्वों के वन्वन से मुक्त कर अपने भाई के प्रति 
श्रपूर्ब-प्र म प्रदर्शित कर एक महान्‌ आरण उपस्थित किया । 
नीति के निम्न इलोक में स्पष्ट कहा है कि भाई वही है, जो 
आपत्ति मे साथ दे-- 
श्रापत्सु सित्र जानीयात्‌, युद्ध शूर मुणे शुचिस्‌ । 
भार्या क्षोणेषु वित्तषु व्यसनेबु च वान्धयान्‌ ॥ 


न 
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*| 
घूम युद्ध 


एक समय मुहम्मद साहब के प्िप्प बड़ादुर इजरत 
प्रशो शाहूद झुड्ध करते समय धपते छत्र वी पृष्पी पर गिरा कर 
उसी छाती पर छबार द्वो गये। जिस समय झत्र पृष्णी 
पर पड़ा थ. बह उसझा घर काटने ही गासे य॑ कि ध्ज को 
मीचे पड़े-पड़े एक मुक्ति सूझ पई श्रौर उसने छसौ छाए प्रपी 
छाहइद क यु ह पर बुक ल्यि । 


इम प्रष्तर मुह पर पृझते थे प्रपी साइब को सहमा 
शोप ध्रा पयया धौर एज को मार डालने के लिप जेंते ह्वी उद्दधति 
प्रपने हाथ बड़ाएं तो उसी छल उसके प्रस्दर से एक घ्कमि हुई | 
प्रणी साइब ते उसी समय तसभार को ध्रमम डाल दिया भौर 
पत्र बा मुक्त करे प्रछ्तव खड़े हो पये । 


प्रसा साहड के इस कार्य से उसका घत्र बहुत चित हुप्ता 
धर पृष्ठा छि-- प्रापने ऐसा क्यों किया / प्रली साहब बासे-- 
"मध्य पर्म एवं कर्शप्य-पशयणाता हेसू हैं शुद्ध कर रहा था। 
शाश्प-पर्म एवं कर्शम्प-परायंगता करने समय यदि हम दोों 


घर्म-बुद्ध ७ 





मे से कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता, तो कोई चिन्ता की 
बात नही थी। परन्तु जेसे ही आपने मेरे मुह पर थूका, तो मेरे 
क्रोध का ठिकाना न रहा और मेरे अन्दर सहसा श्रहकार की 
लहर दौड गई | 

उसी क्षण मेरे हृदय से एक झावाज आई, कि अव शात्र्‌ 
को मारना अधर्म है। जब तक श्रापने मेरे मुंह पर नहीं 
थूका था, उप्त क्षण तक मैं सत्य-धर्म एवं अपने कर्त्तव्य के मार्ग 
का अनुसरण करता हुआ युद्ध कर रहा था। परन्तु जेसे ही 
आपने मेरे मुह पर थूक दिया, वेसे ही मेरे क्रोध का ठिकाना न 
रहा और मैं कर्तव्य से हट कर व्यक्तिगत द्वीप के लिये 
लडने लगा । 

उत्तो समय मेरे मन मे एक विचार-क्रान्ति श्राई और मैं 
तलवार फेक़ने के लिये बाध्य हो गया। यदि उस समय मैं 
आ्रापको मार देता, तो व्यवितगत द्वष के लिये बध किया हुआा 
गिना जाता और मेरी गिनतो अ्धम पुरुषों मे होती । 

अ्रली साहब ने अपने शत्र, को फिर से लडने के लिये 
ललकारा, परन्तु श्रली साहब को श्रादर्शमय कर्त्तव्य परायणता 
से उनका शत्र इतना प्रभावित हो चुका था, कि उसने श्रली 


साहब के सामने घुटने टेक दिये श्रौर अपनी प्राजय स्वीकार 
कर ली। 


०“ 
३) 


*| 
धर्मान्पवा 


्ः 


बर्म एभ इ्तो ह्ति बरतें रख्ति रहता! 
तबाड़मों व हश्तस्थो लानो बनना हृतोभौत्‌ ॥ 
औरयमैब बादशाह के समम में पर्मास्नता एगं भश्याजञारों 
का बोस-बाला रहा। इसो कारगा से उस काल में हिल्दुर्भों 
पर वहुत हो प्रत्याचार हुए ) यहाँ तक हि साधु एर्ज सस्मन 
पुरप भी इन प्रत्याचारों की चपेटों से स बच पके | 
प्रत्याचारों के फशस्थरूप ही उस समय ऐे मुगल आाइशाडों 
के पतत का इतिहास प्रारम्भ हुप्रा। यहाँ तक कि बाइधाह 
वे दुष्कास या सकट-काल में भौहिदुप्ों को प्रस्त तक नहीं 
दिया भौर खड़ो फसलो को तप्ट करा विया। 


बादपाह की झोर पै प्रस्प सम्प्रदाय शश्शों रा घर्म परिबर्षन 
बहाने के लिये ध्ाह्दो फरमात लिकले । इतता ही सद्दों यह मी 
प्राज्मा दी गई कि जोमोंहियू इस्साम-पर्न का साकार म करे, 
उस सिर लुजबार से तष्टा दो प्रौर लो हिन्दू इस्ताम-अर्म 
स्त्रीकार करे उसे मौफ़री ब प्न्त दो | 


वर्मान्चता ६ 


यह प्रवृत्ति सर्व प्रथम काश्मीर मे प्रारम्भ हुई | तेगवहादुर 
ते ब्राह्मणों से कहा कि--तुम वादगाह से कहो कि यदि 
हमारा नेता तेगवहादुर इस्लाम-धर्म स्वीकार कर ले, तो हम भी 
कर लेंगे। 

इस प्रकार जनता मे उत्त जना भरने एवं फुसलाने के लिये 
बहुत-पी घुक्तियाँ निकाली गई , जिमसे अधिक से अधिक जनता 
इस्लाम-घर्म स्वीकार कर ले। बादणाही फरमान की जिन 
लोगो ने अवहेलना की, उनको मौत के घाट उतार दिया गया | 


देखिये, उदद के मशहूर शायर 'मीर” ने कहा था-- 
“मोर साहव गर फरिदइता हो तो हो । 
शादसी होता रूगर दुद्यार है 





एकाग्रता-पू्वक प्रार्थना 
पाभता यु पाया 
| 


सुलतामपुर के बाइप्ताह मे 
एक बार गुरु तानक से कहा कि--सुम इस्शाम-बर्म सम्बम्धी 
बहुत बड़ी-बड़ो भार्ते करते हो इससिये प्राज मेरे साथ तवाज्‌ 
पढ़ा । 
गुर धातक मे स्रहर्प नवाज पढ़ता स्‍्त्रीकार कर सिमा। 
परालु लब॒ बादशाह समाज पढ़ते लगे तो गुड तागक एक 
तरफ छडे हो पपे | समाज पड़ने के पश्चात्‌ बादशाह ले पूछा-- 
“तृमने भेरे साथ नगाथ क्यो मह्दी पढ़ो 7” इस पर गुरु हानक ते 
डत्तर दिया-- तुम गहाँ थे ही कब छो मैं तुम्दारे साथ गगाज 
पहता | तुम्हारा झरीर प्रग॒प्य प्रार्थना मा मवाज में क्षया हप्ता 
प्रतोत होता था परम्तु मन तो तुम्हारा शबाज में संधररत न हंकर 
काजुस की घेर कर रहा था। 
इस पर बाइसाई ने प्राग्रह-पूर्वक पूछा तो बुड़ भातक ले 
स्पष्ट कह्ट दिया कि तुम्दारा मत तो काबुल में भोड़े सरीदते 
में प्पस्त था मौलबी साहब भौ शबाज पते समय प्पने बछड 
की बित्ता में थे कि कही बछड़ा छुएं में म गिर जाय। 


_. [[_[_[__ एकाग्रता-पूर्वकप्रार्थन १! 


इस प्रकार गुरु नानक की वात सुनकर वादशाह चुप हो 
गया ओर बोला कि यह सत्य है--/ईश्वर की उपासना करते 
समय मन एक्राग्र होना चाहिये। एकाग्र-मन से की गई शक्ति 
या उपासना हो सच्ची उपासना है। उपासना के समय में भी 
यदि सासारिक कार्यों मे मन भठकता रहा, तो इस प्रकार की 


प्रार्थत से कोई लाभ नही है। वास्तव मे उपासना एकाग्र-मन 
से ही होनो चाहिये | 





सर्वत्र ईश्वर 


एक समय का प्रसंय है कि गुइ शानक सबकी 
की यात्रा को गये । मक्‍का-यात्रा करते समय बहाँ पर के विध्याम 
करने के स्िये काबा कौ तरफ पैए ररक शो मने। 
काजी भी गुर नातक ने इस कार्य से बहुत ताराज हुए घौर 
ओले कि इस प्रकार काबे की तरफ पैर करके सोता धर्म 
बिख्द है । 


कांजो जी के बाक्य धुनकर मुद तानकू सइज स्वमाष से 
बोसे कि काजी जौ इतने नाराज क्यों होते हो ? भ्राप मेरे पेरों 
को तम तरफ कर दीजिये शिस तरफ छुद्ा सहो। मुरु नानक 
की बात सुनकर काओ णी चुप हो यये क्‍्यांकि ईस्‍्वर सब 
ब्यापी है। 





ज घ्ोर हु 
धर्मराज ओर कुत्ता ; 
नल लनलल टच नम 
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है] 

एक समय पघर्मराज युधिष्टिर 
स्वर्ग की यात्रा करने के लिये चले । हस्तिनापुर से एक कुत्ता 
भी उनके साथ हो गया। इस प्रकार पत्नी,भाई एवं कुत्त के 
साथ युधिद्विर चले जा रहे थे । 


मार्ग मे पर्वतवारूढ होते समय उनकी पत्ती एवं भाई नीचे 
गिर पडे और उनका श्रन्तकाल हो गया । 
धर्मराज और कूत्ता, लम्बी मात्रा को पार करते हुए स्वर्ग 
के द्वार पर जा पहुँवे । जिस समय इन्द्र के सामने पहुँचे तो इन्द्र ने 
कहा कि--'युधिप्लिर इस श्रपविन्न बवान का त्याग कीजिये, तभी 
स्व मे प्रवेश की अनुमति मिल सकती है।” इस प्रकार इन्द्र के 
वचन सुनकर युधिष्ठिर वोले कि--“यह इवान तो मेरे साय ही 
रहेगा । इस श्वान को मेरे से अलग नही किया जा सकता है।” 
इस पर इन्द्र ने धर्मराज से कटाक्षपूर्णा जब्दों मे कहा कि-- 
“आपने पत्नी एवं भाई का तो त्याग कर दिया। उनका मसत्व 
आपको आकपित न कर सका, तो फिर इस श्वान के प्रति क्यो 


| 
सर्वत्र ईश्वर 


एक समय रा प्रसंग है कि मुद दानक सक्‍का 
छी यात्रा को गपे । भक्‍द़ा-यात्रा करते समय बहाँ पर बे बिप्माम 
करने के स्लिये बाबा की तरफ पैर करके रो गये। 
काजी जी गुर नातक फे इस कार्य से बहुत साराज हुए धोर 
डोऐे कि इस प्रकार कोबे की ऐरफ़ पैर करके ध्ोगा बर्म 
बिद्सध है । 
काजो जी के बादय सुलकर गुर ज्ञासक सद्वज स्वमाज से 
डोजे कि काजो जौ इतने माराज शयों होते हो ? श्राप मेरे पैरों 
का सम तरफ कर दोजिय जिस तरफ छुदा शहो। पुर शातक 


की बा। सुनकर काजो ली चुप हो एये क्यांकि ईसवर सब 
ब्यापी है । 


ट््द्चज्ा 


4 


विद्यार्थी की उदारता ; 


॥ 





एक समय की वात है कि कलकत्ते 
मे दो मित्र एक ही स्थान पर रहते थे। दोनो एक ही कक्षा 
में थे, ओर साथ-साथ ही अश्रध्ययन-क्रम को चलाते थे। उनमे से 
एक विद्यार्थी प्रथम श्रेणी मे पास होता था, श्रोर दूसरा द्वितीय 
श्रेणी मे । उनका बहुत समय तक यही क्रम चलता रहा । 


एक वार प्रयम श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थी की 
माता जी बोमार पड गई । उसने अ्रपना श्रधिकाश समय श्रपनी 
माता की सेवा शुश्रुपा मे लगाया। इमी कारण से सब मित्रो 
को विश्वास हो गया, कि इस वार द्वितीय श्रेणी मे पास होने 
वाला लडका प्रथम पास होगा और प्रथम श्रेणी मे पास होने 
वाला लडका द्वितीय श्रेणी मे पास होगा | 


दोनो ने परीक्षा दी, परन्तु परिणाम वही जेसा कि पहले 
से रहता आया था। प्रथम श्रेणी मे पास होने वाला लड़का 
इस बार अपनी माता की सेवा में अधिक समय लगाने पर 


१८ छुस भौर एज 





इतना ममस्य है ? इस अपरदिदर इमाम का प्रम॒ क्यो प्रापको 
साथ रलने के सिये प्ररित कर रहा है ?” 

सुबि प्रुर बोले कि- भाई एर्गे पत्ती का मैंने जीवित प्रबस्था में 
त्याम नही किया है। मृत्यु के पश्चाव्‌ मृत ब्यक्ति के पास बैठे 
रहना गह मोझू का काम है। 

“जीवन मे साथी चाहे मतुध्य हो या पु उप्तका सा कभी 
गह्ठी छोड़ना भाहिये । साथी का ध्याग करता या उसके साथ 
दिप्लासभात करना एक बहुत बड़ो घर है।” 

“यह गुत्ता बत एग बनगवास में सबद्या मेरे साथ रहा है! इस 
डुत्ते थे बहुत गड़ी मंजिस को पार करते के लिय मेयर साथ 
दिया प्लौर कदम से कदम मिल्ताकर कर्ठिल यात्रा की है। इस 
फकार इस बेजारे य्रूक-प्राप्पौ को दिस प्रकार छोड़ डृ ? मेरा 
हृदय प्रश्दर से इस वात के लिये णद्माही तहीं देता है कि इस 
कुत्ते का भ्रव साव छोड हू जो कि बहुत बढ़ौ मंजिस को पार 
करते मे मेरा सहयोगी रहा है।" 

धर्मराज की इस प्ररूर्य घर्म-नप्ता एवं हड़ शिचारों से इस 
यहुत प्रभावित हुपा भौर उम्र इड्मान के प्रति उतका मलभी 
दया से भर प्राया । कहा भी है -- 

"श्लाग्ति-तुल्बं तो नास्ति थ रुष्सोदात्वर शुक्षेप्‌। 
व सृप्तपणा  बरौ व्याविर्ष थ बमों दवान्यर: ता 

इ्च से जड देखा कि मुधिप्ठिर प्रपते विचारों पर हढ़ है। 

प्रौर शुत्ते का पाप ते छोड़ कर स्वर्ग का मोइ स्यायने को 


तैयार है तो उसे बहुत प्रध्वता हुई भौर दोगों के पिये स्वर्ग के 
हार लोत दिये । 


ट्च्त्छ्ड 


बालक का साहस ; 
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एक वार इगलेड के राजा जेम्स 
द्वितीय के पोच् प्रिन्स चार्ल्स प्रथम, जार्ज के सेनापति से परास्त 
होकर प्राण वचाने के लिये स्कॉटलेण्ड की पहाडियो में छिप गये | 


यह घोपणा की गई कि जो भी उसका सर काट कर 
लायेगा, उसे चार लाख रुपये का इनाम मिलेगा। चारो तरफ 
प्रिन्स चाल्स की खोज प्रारम्भ हो गई । 


कुछ समय के पञ्चात्‌ एक खोजकर्त्ता केप्टिन ने एक वालक 
से पूछा कि तुमने प्रिन्स चार्ल्स को देखा है? वालक बोला--- 
जाते हुए तो मैंने देखा है, परन्तु यह नही वतलाऊंगा कि कब 
ओर किस रास्ते से जाते हुए देखा है । 


केप्टिन ने तलवार निकाली और ,वालक को भय दिखलाना 
चाहा । इस पर जव लडका सव भेद वतलाने को तैयार न हुआ, 
तो बालक पर तलवार से प्रद्मर भी किया गया। वालक का 
कर्ण कऋ्न्‍्दन हुआ | परुतु वालक ने वहादुरी के साथ क्हा-- 
“मैं इस घातक प्रहार के कारण से ही चिल्लाया हैं। मैं 
र्‌ 
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मी परीक्षा में प्रथम प्राया सा मिर्थो एवं परिपितों को बहुत 
धराएचर्य हुआ | 

अ्रध्यापका से उनके प्रश्नोत्तरों की चौँच की तो पता 
लगा कि बितोय थेएी में पास होले बाले विद्यार्थी ने एक प्रश्न 
का उत्तर ही नही लिखा | णद उससे पूछता गया कि तुमने ऐसा 
क्यो किया ता बहू बितार्जी बोसा--भाप लोगो मे इतमी छात 
बीन बयो की है। यह सब मैंने ास-बूमकर किया है। 

बिधार्नी कोशा-- मेरे मित्र की माता बओोमार पड़ी थी 
इसलिये बह धपनी माता को सेवा करने में शया रहा। इसी 
कारण से उस बेआरे को पढ़ने का समय कम मिप्त थाया है। 
वास्तव में बहू मेरे से योग्य है भौर प्रथम भ्रेणी में ही पास 
होने का प्रभिका री है। यदि इस बर्ष मैं प्रथम पास हो जाता 
तो मेरे मित्र का उत्साह भग हो लाठा। इसी शये गैसे एक 
प्रश्न का रक्तर द्वी गंदी सिखा जिससे कि मेशा मित्र सदा की 
तरह इस धार भी परीक्षा म॑ प्रपम प्रा सके ।० 

ससाए में सभ्चे मिश्र किसी भाम्यबाल को ही मिलते हैं। 
कहा भी है-- 

था प्रटदेत्युचआरिते दिल लू पुशो 
बदूलतु रेब दितशिच्कतति तत्कलभत्‌ | 
शल्चिदनापणि सुझे अ शमकतिय॑ पः 
एपृश्श जमति पुख्कयृतो लक्तेत 


ट््दाज़र 


बालक का साहस ; 
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एक वार इगलेड के राजा जेम्स 
द्वितीय के पौन्न प्रिन्स चार्र्स प्रथम, जार्ज के सेनापति से परास्त 
होकर प्राण बचाने के लिये स्कॉटलेण्ड की पहाडियो भे छिप गये | 


यह घोषणा की गई कि जो भी उसका सर काट कर 
लायेगा, उसे चार लाख रुपये का इनाम मिलेगा। चारों तरफ 
प्रिन्स चार्स्स की सोज प्रारम्भ हो गई । 


कुछ समय के पढ्चात्‌ एक खोजकर्त्ता केप्टिन ने एक वालक 
से पूछा कि तुमने प्रिन्स चार्ल्स को देखा है”? वालक बोला-- 
जाते हुए तो मैंने देखा है, परन्तु यह नही वतलाऊँगा कि कब 
ओर किस रास्ते से जाते हुए देखा है । 

केप्टिन ने तलवार निकाली और ,वालक को भय दिखलाना 
चाहा । इस पर जब लडका सब भेद बतलाने को तैयार न हुआ, 
तो बालक पर तलवार से प्रहार भी किया गया। बालक का 
करुण ऋन्‍्दन हुआ । परुतु बालक ने वहादुरी के साथ कहा-- 


“क इस घातक प्रहार के कारण से ही चिल्लाया हूँ। मैं 
२ 
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मैक्फर्सत बे का धासक हैं, इसलिये तसबार के भय से डरमे 
बाला नहीं है ।” 


इसके पश्थात्‌ बालक बोला--“संकट में भ्राये हुए राजा को 
एज के हार्बो में फैसाने के लिये मैं सह्टायक तहीं अमूना। मुझे 
ध्राप कितना भी कष्ट दीजिये परस्तु मैं प्रपने प्रथ से बिचलित 
मह्दी हो पक गा। 

क्ैप्टिन हस वाशक की बोरता साहस एवं हड़ता से बहुत 
प्रमावित हुप्रा भौर प्रसश् हौकर उप बालक को भोंदी का क्रास 
( ईसाई धर्म का एक चिरह) इताम में दिया । मेबफर्सत बंध के 
शोब धाव भी इस इताम को सम्मान पूर्वक रखते हैं। 
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पुरुपार्थी-युवक : 
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एक युवक ने अमेर्कि के विश्वविद्यालय से 
वी० ए० की डिग्री प्राप्त की । खुवक निर्धन था, इसलिये शीघ्र 
ही उसे नोकरी की खोज करनी पडी । 


उस युवक ने इधर-उधर अपने योग्य कार्य की वहुत खोज- 
वीन की, परन्तु उसे सफलता न मिल सक्री । इससे उसके मन 
में कुछ निराभा के वादल छा गये, परल्तु उसने प्रयत्न करना 
नहीं छोडा । 

अन्त मे उसने एक घनवान्‌ सेठ के पास जाकर विनय- 
पूर्वक नौकर रख लेने की प्रार्थना की। पहले तो सेठ ने उस 
पढे-लिख अपटूडेट लडके को रखने से मना कर दिया, परन्तु 


जब युवक ने बहुत आग्रह किया तो सेठ ने उसको नोकर रख 
ही लिया । 


सेठ जी ने उस युवक क्रो चार आने प्रतिदिन की मजदूरी 
पर घर व दुकान आदि की सफाई करने के लिये रखा। युवक 
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प्रें सहूर्प इस कार्य को करने की स्दीईसति द दो भौर उस्ती दित 
से सेट भी के महाँ परिभ्रम धूषक कार्म करसे समा । 

सुषक में प्रपते परियम एज कर्शस्प-परायगाला से सेठ जी 
की सहानुभ्रति पीघ्र ही प्राप्त वर सौ | से? णी हे प्रसभ होरूर 
उस्ते भ्र्य कर्मभारियों की देस-रेख का कार्य दे दिया धीर 
उसको मजदूरी मी प्राठ प्राने प्रतिदिन बह दी । 

उप्त युषक के परिथम में सेठ जी को छतता प्रभावित किया 
कि सेठ जी ने उसहा प्रवना ह्स्सिटार बना लिया। 

अई मुत्रक जो एक हिन सफाई प्रादि को चार प्रात प्रतिदित 
पर भजदूरी करता बा प्पने परिश्रम पुरुषार्य एन सदग से 
एप्र ही बहुत बड़ा धनवात्‌ बत सया । 
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रानी की सच्ची सहानुभूति 
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एक समय इटली को 
रानी मारग्रेट पर्वत पर चढ रही थी। पर्वत पर चढते समय 
मार्ग मे भयकर झ्रॉँघी व तूफान भ्रा गया। रानी सकट मे 
पड गई। उसने वहुत साहस के साथ अपने कदम आगे वढाने 


चाहे, परन्तु तूफान के वेग ने उसे आगे बढने से श्रसमर्थ कर 
दिया । 


रानी ने आल्पाइन के एक छोटे-से वगले मे जाकर श्राश्रस 
लिया और इस प्रकार अ्रपने प्राणी की रक्षा की । 


रानी के वगले मे प्रवेश करते हो वहाँ के कर्मचारी वगला 
छोडकर बाहर जाने लगे, जिससे कि रानी को कोई असुविधा 
नहो। 

इस पर रानी ने कर्मचारियों से कहा कि तुम लोग वगला 
छोडकर वाहर क्यो जा रहे हो ” इस भयकर तूफान में अपने 
प्राणों को सकट में क्यो डाल रहे हो । यह सकट का समय सब 


*३४ फब प्रौर घूस 


के विय है। जीवत मे प्रायेद्त ममुप्य को दुख ब सुख कौ 
पहियौ दैसनों पड़ठी हैं। बुला व शुल का वास ही तो 
इनिया है। 

प्रस्त में गो ने सभी प्राइमिर्मों गो बंससे के प्रत्दर 
बुलाया भौर कट्टा कि हुम सभ सोम मेरे देश के मायरिक हो 
इसलिये सब की रद्दा कएता मेरा पहुला पर्म है । 

शमी में प्रग से प्रेम-पूर्कक्त कहा कि यदि यहाँजपह के 
प्रमाव से इस घमय हम सब बंठ भी न सझये तो क्षड्े-सढ़े 
हो इस संकट $ ध_मय को साइस के साप पार कर सगे । 

राभी की इस प्रपार सह्दावुश्रृति एवं शहृदयता से सभी 
उपस्थित कर्मचारी बहुत ही प्रमप्त हुए भोर मुक्त कठ से रानी 
की प्रध्॑ता करने सभे । 
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महारानी को सहृदयता : 
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महारानी विक्टोरिया चार 
घोडो की गाडी में वेंठकर हवा खाने जाया करती थी। एक 
दिन वह इसी प्रकार खूब अच्छी प्रकार सजी हुई गाडी मे जो 
रही थी। उसके पअ्ग-रक्षक भी उसके साथ ये | 


मार्ग मे रानी ने एक श्रादमी, उसकी पत्नी एवं एक छोटी 


कन्या को देखा, जो कि एक मृत वालक को लेकर दफनाने जा 
रहे थे। 


रानी ने जव देखा कि केवल तीन प्राणी ही इस मृत वच्चे 
के शव को ले जा रहे हैं और जिनमे भी बच्चे का पिता, माता 
व वहन है | उस दृश्य को देखकर रानी के मन में यह विच्षा 
आया कि मरने के पश्चात्‌ घनवानों की शव-्या 
व्यक्ति होते हैं। परन्तु गरीब एवं दीन-दुखियो 5 
कप्ट में भी कोई साथ नहीं देता है । रानी की “| लोग इक्ट्ठ हो 
के आँसू आ गये । हम! कि कुछ ही 


२६ फूल झौर घूम 


रत स्पकित ने बह भरी हुई टोपी ऊस मिक्तारी को प्रटांग 
कौ प्रौर एवय बक्ता बना । मिक्षारी सि्कों सै भरी टोपी को 
पाझर धत्यप्त प्रसस हुपा । इससे उस दीन-इुशी भिशारी की 
गरीबी दुर हो गई भौर बह सुक्ष-पूर्रक प्रपता जीबन ब्यतीत 
करने क्षगा । 


चह ध्यक्ति पूरोप का एक महान रमीहह था छो कि 
ध॑ंगीत-भाइन के स्ििये समस्त यूरोप में प्रस्निद पा। 

उसने धारंगी ग्रीग मिश्री के सहायतार्प ही बजाई बी 
प्रौर इस कार्य के हारा उसने गरीब भिछारी कौ सदायठा की 
प्रौष उसको परीबी को अद्वव दृश्य भंणों में दूर कर ड्रिया ! इस 
प्रकार उस भ्रमर कप्ताकार ते श्रपती कसा का सद्स्पय किया 
झौर सज की प्रस॑ंसा का पात्र बना | 


क्ष्चड्ा 
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पराधीनता ; 





छ 
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रूप गोपस्वामी बंगाल प्रदेश के रहने वाले 
ये। वह प्रभु के बहत ही भक्त थे ) वाल्यावस्था से हो उनवा 
ध्यान प्रनु-भक्ति वी तरफ लगा हुम्मा चा। गौद राज्य के 
बादशाह झलाउद्दीन के यही थे वजीर के पद पर भी वार्य विया 
करते थे । 


बादथाह नप गोपस्वामी झे कार्य से बहुत ही प्रसन्न एव- 


सतुष्ठ रहते थे। इसलिये वे बतीर का बहुत हो सम्मान 
काने थे । 
एद्ष बार थे खबेरे हो दबाए 


जाए में जा रहे थे। सासते में बहुत 
जोन से वर्षा होने छगो । वर्षा में भी वे सडे नहीं हुए झोर 
दावार की छोर घदम दटाते ही रहे । 


माई में इम दइजी। देाशा वि हर सौर भियारी थी पत्नी 
पग्रपने पति से भिक्ता मोध लाने प्रा झ्ायह रर राधा भी। 


ऑआियरी झग “पा था मि इस श्रायवापधा: बन्‍न्‍ने वानी से 


२८ फुस झौर भूल 


पुपाम या नौकरी करने बासे के सिबाम कोई मौ बाहर तहीं या 
सकता है। रुत्ते भौर भ्रम चीब-जम्तु मी ऐसी भयंकर बर्षा में 
धाहर सही सिकसते है। फिर मै तो एक इन्सान है। 


झप गोपस्वामी को कर के की यात सुमकर बहुत भाश्चर्म 
हुप्ा । ठहोंगि सोचा कि एक को कि मिक्ता मायकर प्रपने 
परिवार का पासन-पोपण डूरता है गर्षा में मिक्षा के स्िये लाने 
ढो तैयार नही है। पण्तु मैं बजीर के एक बड़े पद पर होते 
हुए भो राश्म-दरबार में प्रपती मौकरी पर ब्ों में भा रहा है । 


0 ७ क के सम्द गजोर साहब के कार्सों में दू बनी शमे भौर 
उग्डनि सोचा कि भौड़री चाहे कितते ही बड़े पद की क्यों त हो 
भराशिर ता नौकरी ही है। सोह़रो में मदुप्य पराजौत हो बाता 
है भौर दत्बत का ध्रमुमंग कण्ठा है। 


बजोर साहब के मत में ये धप्द यू बने से ८ 
“पराणोत सपनेह सुख नाही |” 


का भोपस्तामी को झपतो नौकरो से उसी पष्त घृणा हो 
गई धौर झाइनि सोथा कि मैभमबरश्मक्ति के परतित्र मागै को 
र्पाग कर इस मज्री के पद पर प्रासीम होकर मत्म हो गया हूँ । 
बास्तव मे मेय महू झोजन बिरर्षक है ध्ौर पपु से भां भभम 
लीवत इयतोत हो रहा है। इस पराधीस जोगत को (यास कर 
प्राएम-जिस्तस से ही रोप जीवन को रूगाता भेपु मार्य है । 


इस प्रकार विचार करके उन्होंने उसी दिन बादसाह के सम 
प्रपया क्पाम-पत्र ई दिया भौर मंत्रो के महान पद से प्रपनी शुक्ति 
पाऊर बंठष्य मह्दाप्रझ क॑ ध्रयुयापौ बस गए। 





पराधीनता र२& 


वर्षो तक ज्ञानाराधन किया और आदत्म-नज्ञान को खोज मे 
लीन रहे । उन्होने वृन्दावन मे श्याम-कुण्ड और राघा-कुण्ड भी 
वनवाये । इस प्रकार उन्होने इतने वडे पद को त्याग कर अपने 
ज्ञानाराधन एवं चिन्तन-मनन द्वारा शेप जीवन को उत्तम मार्ग 
पर लगाया एवं ससार में भी यश प्राप्ति की और अपने शुभ 
कर्मो के द्वारा आगे भी अच्छी गति प्राप्त की । 
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न्यायाभीश का न्याय 


; 


एक घप्मय हा प्रसंग है कि 
अयदाद के क्षमीफ्ा के मन में प्रपते महृप्त के बिस्तार गया 
विचार र॒त्पत्त हुप्ा। महल *% पास ही एक गरीब बुड़िया की 
भोपडी भी बौ। उस मोॉपड़ी कौ खलीफा साहब हटाकर महंत 
बढ़ाता चाहते थे । 

जगीफा साहब ने गुड़िया से स्पेपड़ी ही मौग की । बढ़िया 
अऑरपडी देने का तैयार नही हुएँ। प्रस्तीफा साहब मे भुक्रिया को 
पैसों झा मी लोम दिया, परस्तु बढ़िया ने इस पर मी फपड़ी 
देने से घाफ़ ममा कर दिया। 

पस्तोष्ता साइव मे परीब बुढ़िया की भपड्ी पर बसपूर्वक 
पपिकार कर शिया। ध्रुफ्गिया में श्यायाजय में ख्पाय के लिये 
प्रार्थना की । 

ग्यायाधीण बुदासा भौर दैसा तेऊर बढ़िया के साथ स्माय 
करने के लिये चव टिये। काजऔ स्यायाभीषय रजौफ्य के पाया भय 
भोर कहा हि युझे यहाँ छे कुछ मिट्टी पादनौ है । 


न्यायाधीश का न्याय ३१ 


खलीफा ने काजी जी को मिट्टी खोदने की स्वीकृति प्रदान 
कर दी | काजी जी ने बहुत-सी मिट्टी खोदकर थेला भर निया। 
काजी जी ने थैले को उठाने के लिये खलीफा से सहायता करने 
को कहा । 

खलीफा साहब ने बहुत प्रयत्न किया, परन्तु उस मिट्टी 
के थेले को उठा न सके | इस पर न्यायाधीश काजी जी बोले 
कि खलीफा साहव, तुमने दूसरे की भूमि पर वल-पूर्वक अधिकार 
किया है। जब तुम पराई जमीन के एक छोटे-से भाग से खोदी 
हुई मिट्टी भी इस दुनिया के काजी के सामने न उठा सके, तो 


खुदा के समक्ष भ्रन्तिम फँसले के समय सारी जमीन का भार 
केसे उठा सकोगे | 


खलीफा साहब के हृदय मे ज्ञन की किरणों का प्रकाश 
हुआ और उन्होने सोचा कि वास्तव में मनुष्य ससार में परिग्रह 
के लिये समस्त जीवन को स्वाहा कर देता है भौर श्रन्तिम 


समय में सव कुछ त्याग कर इन्सान खाली हाथ इस ससार से 
चला जाता है । 


खलीफा साहब अपने इस कार्य से वहुत लज्जित हुए और 


बुढिया से क्षमा माँगी श्र उसकी भोपडी सुरक्षित रूप में 
वापिस लौटा दी । 


घ्चय्ल्ज्ज़््व 
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राजा का पेय 
हा 
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फ्रांस के राजा से बहाँ के मुख्य शागए्कों 
मे कहा कि महाराज प्रग्रेस्स नगर के सोग प्रापको बहुत 
प्रपभम्व कहते हैं प्रौर प्रापक पुतज़ा भी ज़साते हैं। इसलिये 
उममें सै पाष-सात को प्राप जेसलाते की हवा शिलादो 
जिससे कि थे इसकी पुतराबत्ति फिर करते का साहुस त करें। 


राजा ते मंत्रियों को बसाकर पूछा कि वहाँ के लोगों गे 
राज्य-कर दिया है या सही । संत्री भोले कि राण्य-कर मे टेक 
छमय पर दे देते हैं । 


राजा ने कहा-- 'उत बेचारे भासे पुसु्पों को कर प्रधिक 
दैना पडता होगा जिससे तकी प्रात्मा को कप्ठ होता होगा। 
इस प्रकार व॑ श्िप्त होकर झ्ौर प्रपता गुस्सा कम करते 


राजा का धेर्य - ३३ 





के लिये ही ऐसा करते हैं। विरोध प्रकट करने के लिये ही वे 
मेरा पुतला जलाते हैं ।” 


राजा ने कहा--“'यदि मेरा पुतला जलाकर उनको कुछ 
क्षणो के लिये मन मे शान्ति प्राप्त हो जाती है, तो इसमे ग्रेयी 
चरया ह्यनि ? यह राज्य-द्रोह नही है ।” 





| 


सच्चा दीरा-मोतो 


॥। 


स्वीडत देस के राजा की बहित 
सुजिनों ने प्रपने हीरे-्मोसी के महसे बेचकर एक पम्प 
प्रौषधाप्तप लुषषावा। इस स्‍्रौपधाक्षप से निर्धत पुष्तयों का बहु 
ज्ञाम हुप्रा। 


राजड्ूमारी स्व भी प्रतिदिन रोगियों को सेबा-भ्ुभूपा 
करने जाया करती थी। एक दिल लब बह रोमियों को सेषा 
मे क्षमी हुई बी तो एक रोसी उसकी दवा सै बहुत ही प्रमागित 
हो गया । रामी की साँस भर भाई झौर बह रॉने प्गा । 

राजकुमारो को भ्पनी सेजा से अहुत संतोष प्राप्त हुआ । 


राजहुमारो मै कहा--“भधपने हीरे-मोतियों को प्राब मैं फिर 
ऐे इख पकी है । 








सद्ात्ना इन्नाहिम सदा वरना अपना परम 


क्तव्य समासते ये । ऋत्तियि-सेदा ज्यि दिन्त वे सोऊन भी नहीं 
व्द्र्त्त् समान थ्‌। ऋएचथनमदा जय दद्धद्ा द कऋाऊन सा नहा 
|| 





























5222: कक घर पर क्ठाया दद्ध ने भोदन 
उस वृद्ध क्षो चन्‍मानजवक्त घर पर दंठावया। दुद्ध च रांदन 
प्परन्भ "८5 > पर 5: ने स्‍तरि नहीं द्यो छल दांच ने 

रन्‍न #रुच न पूदव इच्चर का स्नान नहा का। इच दाद का 
पर दा >55 २>35 

इंद्चाहन उहद न कर उकऊ [ 

















इ्ाटहून व दृद्ध कस इनका क्षक्ष्त पूछा दा दृद्ध व दुसच्त 
उत्तर दिया क्ि-- ई ऊअनच्नि पूद्क रू र घर को से 
ज्त्तर द्द्द | आअन्च एडक हू छुग्टार घन का मलद 
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सच्चा हीरा-मोतो 


।;' 


स्वीडन देश के राजा कौ बहन 

मुजितो से प्रपने हीरे-मोण्ी के महने बेचकर एक बर्मर्ण 
प्रोषधालय शुद्गाया । इस प्रौपषणालय से गिर्षत पुरुषों को बहुत 
ज्ञाम हुप्रा। 

राजकुमारी स्वम॑ प्री प्रतिदिन शोमिों की सेबा-धुमूपा 
करन लाया करतों बी। एक दित जब बह रोमियों को पेजा 
मे शपी हुई पी तो एक रोपी उसकी शया से बहुत ही प्रभावित 
हू पया । रोगी की प्रांख भर धाई ओौर बह रोते रूमा । 

राजमुमारी को प्रपती ऐत्रा पे बहुत संठोप प्राप्त हुआ | 
शाजहुमारी है कहा-- प्रपने हीरे-मोतियों को धाज मैं फिए 
सै देख प्कौ है । 
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घातक के प्रति सहष्णुता 


-+603 


यवन देश का राजा 
दानबील स्वभाव के लिये बहुत ही प्रसिद्ध था । किसी ने राजा के 
सामने सर्व युण-सम्पन्न हातिम को प्रश्ममा कर दी। राजा इसे 
सहन न कर सका श्रौर उसने यह घोपणा करा दी कि जो भी 
व्यक्ति हातिम का सर काटकर लायेगा, उसे उचित पुरस्कार 
दिया जायेगा | 


इधघर-उबर हातिम की खोज प्रारम्भ हो गई। एक व्यक्ति 
हांतिम को हूढता-ढढूता चहुत थक गया था, इसलिये वह एक 
भृहस्थ के यहाँ ठहर गया। उस गृहस्थ ने प्रतिथि को दो-चार 
दिन तक बहुत विश्वाम दिया और उसकी सेवा की। जब वह 
व्यक्ति जाने लगा तो हातिम वोला कि--“इतनी जल्दी कहाँ जा 
रहे हो ? ऐसी शीघ्रता का क्या काम है ? यदि मेरे योग्य कोई 
ऐसा कार्य हो जिसमें मे सहयोग दे सक्रू हो श्रवश्य वतलाओ । 
मैं तुम्हारी सहायता प्रवश्य करूँगा ।” 


३ फुल पौर छू 


इंदाहिम से उसको काफिर समझ कर गए से बाहर निषाप्त 
दिया । 











चार व्यक्ति 


+0997 .« 


“क्या खूब सौदा नकद है | इस हाथ दो और उस 

हाथ लो ।” 

महाराजा विक्रमादित्य की सभा मे एक यक्ष ने चार प्रइन 
किये --(१) अ्रभी भी है श्रोर भविष्य मे भी रहेगा। (२) श्रव तो 
है, परन्तु पीछे नही रहेगा । (३) भ्रव तो नही है, परष्तु भविष्य 
में रहेगा । (४) श्रव भी नहीं है श्लोर भविष्य से भी नही रहेगा । 

राजा ने उपरोक्त कार्य फालिदास को सोप दिया | कालिदास 
और यक्ष, दोनो गुप्त वेप मे एक सेठ के यहाँ गये भौर वोले-- 
“हम पतिधि हैं, इपलिये श्रापको कुछ घन व्यय करना पडेगा, 
कष्ट भी उठाना पडेगा और इसके अतिरिक्त कुछ अपमान भी 
सहन करना पडेगा |”? 

कालिदास भ्रौर यक्ष वोले कि राजा ने एक तालाव को तुडवा 
दिया है, इसलिये उसके निर्माण हेतु एक हजार रुपये की अत्यन्त 


आवश्यकता है। किन्तु यह बात राजा के कानो तक न पहुँचे, नही 
तो झ्रापको हहू छिया जायेगा । 


३८४ फुप प्रौर शूज 





प्रयातुष बासा-- 'हातिस का घर काटकर राजा है पास से 
थामा है। राजा बहत बड़ा इनाम देम | इसलिये प्राप इस कार्म 
में मेरो सहायता करेय वा भापको भौ उचित इनाम मिसेगा ४ 

हालिस बोसा--”इसमें कौस-सी वड़ी बात है। मरि प्रापका 
भप्ता हो जाय ठां बहुत ही प्रसन्नता को बात है।" 

हातिभ बोसा--“मैं सवय॑ हातिम हैं । इस समग प्रष्छा 
प्रबसर है। यहाँ कोई मौहर प्रादि भौ नहीं है, इसलिये प्रापको 
मेरे मारमे में कोई कट्विताई महीं होगो । धाप मुम्के मारकर मेरा 
सर प्रासातौ परे राजा के पास से जा सउते हैं। ऐसे प्रबचर पर 
भापकों कोई पकड़ते बाला भौ गह्दी है। मेरे मारते से मदि 
तुम्हाए कार्य बन जाय तो प्रच्चा ही है।? 

हातिम की बात को सुनकर गह अ्यक्ति स्तम्प रह सगा। 
बहुत देर शक बहू प्रापर्तुक कुछ रे बोल पका । कुछ ही छणो क 
बए्चात्‌ बह हाठिस का सर काटने की बात रयाप कर हवातिम के 
अरसों में पिर पढ़ा घौर श्रमा माँस सौ । 





चार व्यक्ति ४१ 


इस बात को सुनकर दोनों चल दिये श्र कालिदास बोले-- 
“इस भिखारी के पास अब भो नहीं हैं शौर शञ्लागे भी 
नही मिलेगा ।” 





४ 3; फुल प्रौर घुस 





सेठ णो बोसे--“प्राप दयये मे जिये यदि राजा को श्र 
पडेगी सो बेशा जायेगा । दोनों सेठ जी से श्पये सेकर बाजार में 
प्राय दो कासिदास यञ्न से बोप्ते--“इस छठ के पास प्र४ मी है 
प्रौर प्राये भी घामिक मावता के कारए इसे मिलेगा। 


इसके पश्थास्‌ एक वृकात पर मे प्रौर उसी प्रकार पैसे का 
खबाल किया | दृकानवार बोसा--“मैं हरामलोरों का पोषण 
मही करता हैं। पन-सम्पत्ति यो दुछ मो मुझे मिली है बह लुटागै 
के मिये नहों है, इससिए मैं एक पाईं पी मही दू मा ! दोसों गहाँ 
से अस विमे । कालिदास जी बोले-- 'इसके पास भव तो है 
सेकित भागे तर्दों भिखेगा !” 


कालिदास प्ौर यस्ल परोव का बेप बनाकर एक मिथारी 
के पास भगे धौर गोसे--“सूल लगी है कुछ रझूाते को दो ।” बह 
पिद्ारी खाने के लिये बैठा ही था । 


मिश्चारी बढुत प्रसप्त हुमा भौर गह थो उत्त साते बेल था 
रसमें से धोन हिस्से कियें प्लौर बोशा--“प्राज तो इससे ही काम 
सता शीजिये कल प्रौर परिभम करे भौर क्षापैबे । उस मरीब 
की थाए को सुतकर दोतों बहाँ से बचत दिये भौर कालिदास ते 
यज्ञ सै कह्टा--“इसके पास सही है परन्तु प्रागे मिलेगा” 


इसके पश्चात्‌ एक गरीब मिक्षारी भील मांस रहापा। 
उसको १ झ० दिये भ्रौर कुछ समय के पश्चात्‌ उसी धरीब के 
पास सिलारो का भेप बताकर स्षके पास ये भौर बोसे-- 
“कु पैसे दे दोणियें घूछ शगी है ।” बह यरीय बापता- पैसे कहाँ 
पे भागे भोल माँगते-माँगते बहुत समय ही गया है परस्तु कोई 
गह्दी देता है । 


श्राज्ञाकारी-शिष्य. ४३ 





गुरुजी ने सोचा कि बहुत समय हो गया, परन्तु भ्राररिग 
ग्रभी तक खेत से वापिस नही आया है | ऋषि स्वय श्रन्य शिष्यी 
सहित वहाँ गये । 

ऋषि ने 'वेटा आरुणि! कहकर आवाज लगाई। आरुणि 
ठढोला--गुरु जी, खेत का पानी रोकने मे मैं श्रसमर्थ था, इसलिए 
स्वय ही पानी निकलने के रास्ते मे लेट गया हूँ, जिससे कि खेत 
का पाती वाहर न निकल सके ।” 


इसे देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और आरुणि को स्वय 
अपने हाथो से उठाकर प्रेमपुर्वक छाती से लगा लिया । 


ऋषि ने श्रन्य शिष्यो को श्रारुरिण के कार्य से शिक्षा ग्रहण 
करने को कहा । ग्रुरू जो श्रारुणि की भक्ति से इतने प्रभावित हुए 
कि उसका नाम उदालक रख दिया। उदालक ने विद्याध्ययन 
किया और सर्व विद्याओ्नो में प्रवीण एवं पारगत होकर उदालक 
ऋषि के नाम से विख्यात हुआ । 
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| 


एक बाए भायोद घौम्य ऋषि ते घरारसि 
तामक घिप्प को योग्य समझकर श्ञामाम्यास कराते का गिषार 
किया; ऋषि ते उसकी पराक्षा हैतु कषेत का काम उसको दिया। 


ऋषि मे प्रार्कस से कहा कि--”तुम क्षेठ पर लाभो किम्तु 
इतता प्मान रखना कि सिक्राई होते समय केस का पाती इधर 
उबर न निकस बआाएं। छेत का पानी बाहर त तिकले--ऐसी पाह 
बाँघ कर प्राता।' 

गुइ की भराज्ञा से भ्रादरि वेत पर मय | उसमे ख्षेव का पाती 
रोकमे का पूर्णा प्रयत्त किया किल्यु पाती म बुक छका। प्राय 
हेममसे सांचा कि पुरू थी की प्राह्मा का पासन करना है 
इसलिये छिस प्रकार कार्य को घपूरा छोड़कर गबर घाऊ | 


प्राय ते प्रश्पेक सम्मब प्रत्यन किये परस्तु पाती मं छक 
सका। प्रस्त में निस्पाय होकर पाती विरलने के रास्ते में 
सस्‍्वम॑ सेट प्रया | 





घामिक-समता ४४५ 





चढकर नीचे की तरफ देसा जाय, तो घास और भाड--सत्र एक 
समान दिखलाई देते हैं, “उस्मी प्रकार यदि मन को ऊँचाई की 
भूमिका पर ले जाकर खडा कर देते हैं ता सावारण भेद-भावों 
की श्रोर ध्यान केन्द्रित नही होता ।” 

सभी धर्मों में मुख्य और सामान्य गुण हैं, परन्तु सकुचित 
मनोवृत्ति एवं साम्प्रदायिकता की सीमा से वाहर होदार ही ये 
वाते घ्यान में ग्रातो हैं। 

भ्रच्छा एव सदगुणी सत चाहे जिस धर्म का हो, उसे ईश्वर- 
भक्त अ्रवश्य कहना चाहिए श्ौर उसका यथोचित श्रादर-सत्कार 
करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है । 


मर 
॥ 


धार्मिक-समता 


| 


एड शमय हा प्रसंग है कि कसबटर महयूर 

बस मजी साहब मे एड फडरोर के दर्शन हिये। गह फ्औैर सिम 
ईरान दुकिस्तान घौर समस्ठ मारत को माषा कश्र स्‍्राया था ! 

कसक्टर साहंद मै पूछा--“सांई बाबा पापने दिस तीर्ष में 
प्रथस प्रथिद्ठ सक्या म साधु-संत देते ।? फ्ीर बोशहा--'हफीाए 
के कु भ मेसे में देडे है। 

माँ धो प्रस्पेक देध में कम तपा प्रदिक संस्या में सभवे संत्त 
देखे हैं परल्तु मारत में ठो साबुन्संर्तो दी एक अमात हो पहुता 
चाहिए | यति ऐसा मे हवा तो लार्गों के पाप के बीओं से दुनियां 
का सर्जतास् हा बाव [ 

कलबटर साहब प्रारचर्य-बषित होकर बोसे--”साई भाजा 
प्राप तो मुससमात फ़कीर हैं, फ़िर धापने ह्विखुप्रो के टौर्प 
हसार मे झुम के सम्रय मादा क्यों कौ?” साई जी दोले-” 
“पाई जब प्ाप साम्प्रदायिक भेद भाव से ऊपर उठकर देशोपे 
तो गहुत पुऋ बरादर दिक्षाई देया । जिस प्रकार ठग पर्दन पर 





हे घामिक-समता ४५ 
चढ़कर नीचे को तरफ देखा जाय, तो घास श्र काड--सब एक 
समान दिखलाई देते हैं, “उसी प्रकार यदि मन को ऊँचाई की 
भूमिका पर ले जाकर खडा कर देते हैं ता साधारण भेद-भावो 
की शोर ध्यान केन्द्रित नही होता ।” 

सभी धर्मों मे मुख्य और सामान्य गुरा हैं, परन्तु सकुचित 
मनोवृत्ति एवं साम्प्रदायिकता की सीमा से बाहर होकर ही ये 
वाते ध्यान मे प्राती हैं। 

अच्छा एवं सदगुणी सत चाहे जिस धर्म का हो, उसे ईइवर- 
भक्त श्रवश्य कहना चाहिए और उसका यथोचित श्रादर-सत्कार 
करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। 





ष 


झतिपि-सत्कार 


ठ़ 


भूदेव महोपाष्याय भर हे भूमने के लिए 

निकले | मार्म में मौसबी साहब मिस गए। ध्रूरेव श्री मौलवी 
साहब के साथ बाठचीत करते हुए घर 65% प्रा गए । 

मौसबी धाहब को प्यास सती थी छा उम्हाने पाती माँगा । 
मौसबो साड्ब को गिलास में पानी दिया पमा। पानी पीने के 
पह्चात्‌ मूठ गिलास मौसदौ साहब वास मे लड़े बालक को 
देगे कब । 

बालक ते सोचा मुसलमान फोर का मूठझ गिलास मैं बसे 
सू ? तब महोपाष्पाय जी से प्रौख के स्केस ढ्ारा गिसास लेगे 
का बहा । बासक ते गिसास ले प्षिया | 

मौशक्षबी साहुद के असे जाने पर महोपाष्याय ली ने बालक को 
पममग्रया प्रौर कह्ा-- हिल्यू बर्म के माते इस प्रकार मूठा गिसास 
सेजे मे दुलल प्रबश्व हा होमा किल्सु याद रखना चाहिए कि 
प्रपने पर पर कोई भी प्तिथि भाबे तो उप्तके सत्वाए करने में 


अतिथि-सत्कार ४७ 





धर्म व जाति का विचार नहीं करना चाहिए। अतिथि को 
साक्षात्‌ ब्रह्मा, विष्शु समभकर उसका सत्कार करना चाहिए।” 

अतिधि-सत्कार मे यदि तनिक सी भी कमोी पडे, तो हिन्दू- 
धर्म का वास्तविक रूप में पालन नही होता है। हम इस प्रकार 
श्रतिथि का सत्कार न करें, तो हम सद-गृहस्थ ब्राह्मण को श्रेणी 
में नही श्रा सकते । 

“तुमने मुसलमान भाई का भूठा गिलास स्पर्ण किया, इससे 
तुमको कोई दोप नही लगा है। हाँ, यदि तुम मोलवी साहव का 
उचित सत्कार नही करते, तो तुम बहुत बडी मात्रा मे कर्त्तव्यहीन 
की श्रेणी मे गिने जाते ओर पाप के भागी बनते ।”? 
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निष्पाप भक्त 


ह 


काझी के घाट पर एक बार प्रहए के प्रगसतर 

पर बहुत बड़ा मेला लगा था। महादेव श्रौर पार्षठी भी मेले 
में भाए? 

महादेव भौर पाबती ने सोचा कि यहाँ परीक्षा करती भाहिने 
इंतनी जन-सक्ष्या मे सक्ष्या सत्त कौत है। 

शिवजी पृभ्णी पर लेट गदे पौर भृत-प्राम दिखाई देसे ऋगे। 
पार्वती पास में झोक ! मुड्टा में मैठ गई । पार्षती थी ने भ्रपने पति 
की मृत्यु के सम्बन्ध में लोगों को बतलाया धौर कहा--“बो 
निष्पाप भक्त होगा बही मेरे पति को डिल्द्ा कर सकता है 
प्रखु महू स्यास रहे जो भी पापी होगा महू इस सब को एपर्श 
करते ही मृत्यु को प्राप्त हो झामया।” 

मेले मे जितने घो व्यक्ति भ्राप थे मै भी प्रपने को मक्त 
सममभते पे परन्तु पार्षदों को इस बात को सुतकर किसी है भो 
झत को छूते का साहस तही किया । 

प्रत्व मे एक हरिजन ओशा--“मैं बहुत ध्ौध् स्तात करके 
बापिस प्राता हूँ फिर प्रापके पति को जीवित करू वा | 
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झगर तीन दिन की भायु बढ़ जाए! 


॥]॒ 


अगदाद का 
खलीफा प्रपने तियी लर्च के लिए प्रतिद्ित झाम को राम्प 
क्ोप से एक ह्पया सिया करता था | इससे प्रविक 
से का छठे स्पाण या | परल्दु राध्य के पम्प आर्मअएरियों को 
अपनी भ्ाजा सै भ्रपिक बेटत दिलणाता था । खलौफा को पपते 
बेतत की स्पषस्था स्वयं ही करती पड़ती थी। इसपिये भ्रपने 
ठपा प्रपने परिबार के छात्ते-पौने व "पड़े भ्रादि का क्षर्ण बह 
एक रुपये से ही अन्ताते बे । 


एक समय ईइ का त्यौहार धाया। राज्य के स्मो लोधों ते 
स्वयं भी प्रच्चे-पच्े कपड़े पहने प्रौर प्रपने माल-बच्चों को भी 
पहनाये । 

रूसीफा के अक्चों है लव सभ को सुरूदर कपड़े पहने बेखा 
तो थे थी सये कपड़ों के लिए हठ करमे शये। शत्तीफ्ा की पत्ती 
मे बच्चों को बहुत सममाभा परन्तु सन्‍्हीने एक ल सुनी । 


अगर तीन दिन को झायु वढ जाए! ५१ 





अन्त मे खलीफा की पत्नी ने खलीफा से कहा--“प्राप 
तोन दिन का वेतन पेशगी ( /0४०॥०० ) ले लीजिए, उससे 
बच्चो के नये कपडे बन जायेंगे ।" 


खनीफा ने पत्नी की बात सुनकर उत्तर दिया--/'श्रगर तू 
खुदा के पास जाकर मेरी जिन्दगी के तीन दिन का पढ्टा ले श्रावे 
तो उसके श्रावार पर मैं राज-कोप से तीन दिन का पेणगी 
वेतन ले लूगा।”? 

खलोफा के इस उच्च श्रादर्ण के सम्बन्ध में जिसने भी सुना 
उसी ने मुक्त कठ से प्रशसा की । 





र| 


आदर्श-मेत्री 


एक बार सिएरुज के राजा ते डेमह नागर 
युवद को प्राण-दरव की सआ दो । डेसन ने राजा से एक गर्ष 
का समय माँगा कि मैं प्रपने देश प्रीस में बाकर प्रपती लामदाव 
व माल का प्रबन्ध कर प्रार । प्रबधि प्रूरी होते ही सोटते का 
उसने बचल विया | 


राजा तिरस्कार पूर्वक बौला--“पहाँ ऐसा काई स्पक्ति है 
थो ऐेरी जमानत दे सके क्योंकि बिना चमावत के 0ुमकों गहीं 
छाोंश था सकता । परध्यु इतना ध्यान रहे कि यदि तुम समय पर 
उपस्थित म हुए तो चमानत वैते बाले को मृत्पु-दष्छ दे दिया 
बापपा । 

डेमन का एक मित्र पिजियस उच्च समय बहाँ मोजुद था! 
राबाडा घुनकर बह बहुत असस्त हु श्र उसने छद्दर्प 
अमातत देने को प्रतिशा की । 

पग्रव तो राजा प्रादतर्य में पड़ गया क्योंकि बह किसौ पर 
भी विश्वास तही करता था! ठसकौ समझ में नही झ्राया कि 


श्रादर्श-मंत्री ४३ 





इतने बडे सकट को सामने देय कर भी एक मिन ने दूसरे का किस 
प्रकार विश्वास कर लिया। 


डेमन प्रपने देश को चला ग्रया। पिधियस को बदले मे 
मजरबद कर दिया गया। इस प्रकार एक वर्ष पूर्ण होने को 
श्राया, किन्तु डेमन वापिस नहों लौटा | 


पिथियस ने सोचा कि उस प्रकार मित्र के लिए मृत्यु-दण्ड 
पाने से मुझे कोई भी दु स नही होगा । मेरा मित्र डेमन या तो 


मर गया होगा या किसी कारण-विश्वेय से उमे पहुँचने मे विल- 
म्त्र हो रहा है । 


पिथियस को फॉँसी देने की तंयारी होने लगी । फाँसी देने 

के कुछ ही क्षण पूर्व डेमन आा पहुँचा । 
राजा दोनो मित्रो के इस श्रटूट विश्वास श्र सच्ची मेत्रो 
बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने फाँधी की सजा भी माक 


कर दी। राजा ने दोनो से प्रार्थना की कि आज से मुझे भी 
अपना मित्र समझता । 


जहाँ पर परस्पर सच्चा प्रेम, हृढ-विश्वास और स्वार्थ, त्याग 
को वृत्ति न हो, वहाँ मिचता नही हो सकती । पिथियस श्रौर 
डेमन की सच्ची मित्रता झभी तक समस्त यूरोप में प्रसिद्ध है। 
#बिपद फच्तोटी जे फसे, 
ते हो चाँचे मोत श! 


२७ 





भंगी की उदारता 


॥। 


एक दिन म्यूनिद्धिप्त कृमिएनर ने मंगी- 

भ॑गिनों के जमादार से कहा--”यह भादमी कार्य करते में बहुत 
ही होणियार है इसलिए इसे काम पर सगा दो ।' 

जमादार ते स्पप्ट कह्ा--“साइब कहीं भी अगह खाती गहीं 
है एससिये झिस प्रकाए इसे काम पर क्या मू ।” इस पर 
कमिश्तर साहब ते कड़क कर उत्तर दिया--“किसी भी प्रादशी 
को काम से इटा शा प्रौर उसके हटने से थो लगइ कासी हो 
उसी काम पर इसे लगा दो [7 

बमावार सै कहा-- साहब बिसा कारण के किसके पेट पर 
ज्ञात माझू। किसकौ रोजी को बिता दोप के लो बू । इस 
प्रकार का भनुचित कार्य मेरे द्वारा होना प्रसम्मम है ।” 

अमादार का उत्तर सुदकर कमिप्लर घाहब को मत में बहुत 


संकोच हुप्रा भौर उसते झपते मन मैं सोचा कि इस लमादार की 
प्रात्मा एवं विचार मैरे से कही उच्च हैं। 


भगी की उदारता ४५५ 





यदि बिना कारण किसी को हटाकर इस व्यक्ति को काम पर 
लगा दिया जाता तो कितना अनर्थ एवं अनुचित कार्य होता और 
उस निर्दोष व्यक्ति की श्रात्मा को कितना वप्ट होता? इस प्रकार 
के विचार मन में आने से कमिइनर साहब को बहुत शभिन्‍्दा 
होना पढ़ा और उस दिन से उन्होंने उस जमादार को आदर की 
दृष्टि से ही देखा | 


८27 


गा | रे । 
॥ ४ 


श्८ 





सन्त की शान्ति 


| 


प्रबातक हो एक दिन एक छत की मेट 

सुस्तात से हो पहँँ। सत वोप्ता-- 'भाई समी को संगम एगे 
निमम से जौगत व्यतीत करता भाहिए भौर इसी शीति के पनु 
छार सांसारिक कार्यों को भलासा 'डाहिए जिससे कि मनुष्य कमी 
भी स्तरार्षी एवं पापात्मा की थैणी मे श गिसा क्ञाय । 

सत की इस बाए को सुनकर घछुस्तात बहुत ही छोजित हुपा 
प्रौर उसने स्रत को मार डालते का प्राऐेप दिया । 

फर्दीर बोला-- हे मित्र देर भतत कर ! जस्थौ से बस्ती गुमे 
प्रस्माह के पास भेज बे ! परन्तु यार रख--हितकारी प्रौर सत्य 
बचत सर्वद्ा निर्मतापूर्वक कहता--यही पक्ष्च च्रीबम का मुख्य 
सब्य है।” 

फुड्ीर भ्रापे बोसा-- 'मैंने यह उपदेश शैकर प्रपता कर्त्म्म 
पूरा स्या है । मैंने बिता प्रयोजत यह छिस्ता दो है 
मदि इसका फ्रस मुझे मृत्यु-रईद मिलेमा शो सडइर्प छहन 
कुरूमा ।7 





सन्त की भान्ति ५७ 


इस पर राजा को कुछ ज्ञान हुआ श्रौर उसने सत 
के सामने आात्म-समर्पण कर दिया और अपनी श्रूल की क्षमा 
माँगी । 





२६ | 
मिम्पाभिमान 


प्रीस देध के प्राटिका तामक प्राम में प्रास्कि 

गियादिस ताम का एक प्रीमर्त रहता ना | उसे प्रपनौ पत-दोचत 
इंगल आम-बयौने ग्रादि का बहुत स्भिमात बा। 

एक दिन प्रकार बप्त सुकराठ (धोड्टेटिल) के सामने भपने 
बैमब की प्रएंशा करते सगा । 6ब धुकराठ से भफ्से के सामने ले 
छाकर उससे कहा-“जरा इस मबसे में प्राटिका प्राम कह है 
बतलाइयेगा ?” प्राटटिका प्राम बहुत छोटा या इसलिये बहुत ही 
मूह्मता से लिखा बा। इसो कारण बणत उसे श्षोत्र करते में बेर 
सभी । बब ब्राम का साम मिल गया तो धुकरांत ने पूछा- 'प्रव 
गह हू ढ़ो' कि प्रापकों थमीम-श्रायदाद कहां है 77 

प्राए्कि बियादिस मे उत्तर दिया--“यहू पता सगाता भी 
कठित है भौर इस मच में बह दी हुईं भौ नही है। भूंकि मेरो 
अमौत अहुत कम है, इसलिए उसका उल्लेख इसमें हही है।” 

सुकरात बलि-” सेठ साहब प्रापड़ों कितनी बड़ी धूल है। 
समस्त भरुमंडइस पर एक छोटा-सा देस प्रीस हो प्रौर उप्तमें ध्राप ' 


मिथ्यासिमातल ५६ 


का छोटा-सा गाँव भ्राटिका हो, जिसको ढूढने मे भी बहुत समय 
लगता हो और उसमे भी इतनी झ्ापको जमीन, जिसका पता भी 
नहीं लग सकता हो । अब आप स्वय ही समभत लीजिए कि कहाँ 
तक अपका अ्रभिमाच करना ठोक है।” 


ससार में अपना सच्चा स्थान कहाँ है ? इसका विचार किया 


जाय, तो मनुष्य में मिथ्याभिमान उत्पन्न हो हो नही 
सकता है। 





«| 


मिम्पाभिमान 


है; 


प्रीस देश के प्राटिका मामक प्राम में भासिकि 

वियादिस नाम का एक श्रीमस्त रहता था ! उसे प्रपती पन-दोशत 
अंयले आप-गगीणरे ध्रादि का बहुत प्रसिमात था। 

एक एिल प्रकार ब्य छुकराठ (सोश्रेटिपठ) के छापने प्पते 
डेमब की प्रप्॑धा करमे लया | तब पुकरात मै रुप) के साममे ले 
जाकर इसके कह्टा-“जरा इस मे में प्राटिका प्राम रह है 
बतलाइपेमा ?” भ्राटिका डाम बहुत छोटा पा इसलिये बहुत ही 
गूम्मधा से लिखा बा | इसा कारत बघ उसे पोज करने में दर 
लगी । जब प्राम का सास मिस पया ती धुकरात नै पूछा “पद 
मह हड़ो कि प्रापकी जअमीन-आ्रायदाद गह है ?7 

प्राश्कि वियादिस ने झुतर शिया- मह पता शगाना भौ 
कटिन है प्रौर इस गस्से में बह दी हुई भी गही है। धूक़िमेरो 
छरमीस बहुत कम है, इधप्षिए उसका उस्लेश इसमें तही है ।"* 

सुक्राय बोले-“सेठ साहब भापकी डिठिती बड़ी बूल है। 
समस्त सूमंडल पर एक छोटा-सा देष्त प्रौस हो भ्रौर उसमें ध्राप 





सत इब्राह्म का अस्तेय-त्रत ६१ 


भी मालूम नहीं है कि कौन-सा आम खट्टा है और कौन 
सा मीठा ?” 


इब्राह्म हस कर बोले--“आपने मुझे वगीचे की रक्षा के लिये 
रखा है, फल खाने का अधिकार नही दिया है | विना अधिकार 
के मैं यहाँ के फल किस प्रकार खा सकता हूँ श्रौर जब तक 
खाऊंगा नही, तव तक खट्ट-माठे का ज्ञान किस प्रकार हो 
सकता है।” हे 

सेठ जी सत्त की वात को सुनकर चुप हो गये और विचार 
से पड गये। सेठ जी बोले--'क्या आपने श्रभी तक कोई फल 
इस बगीचे से नही खाया । सत' ने कहा --“आ्राज तक मैंने कोई 
फल नही खाया है। सत के ये वाक्य सुनकर सब श्राइचर्य-चकित 
रह गये। 





३० । 
संत हज्ाह्य का अस्तेयन्रत 


| 


एक घमम संत दवा 
देस-निदेस में ध्मएा करते हुए ए+ सेठ के बमीदे में प्राकर 5३) 
सेठ में इब्राह्म को प्रपमे बसोने की रक्षा के सिये उपयुक्त समझ 
कर माक्षौ के काम प१ नौकर रक्ष लिया | 

इजाहा ते मासो का काम करना प्रसप्तापूर्वक स्वोकार 
कर लिया। ऐैठे के आग के धास्त बासाबरण को ध्पनी मक्ति 
स्ाधमगा के लिये डपपुक्त समझ कर ही इब्ाह्मा ते मासी का काम 
करते की स्वीकृति दो थी ) 

एक दिस सेठ थी घपमे पिर्जों सह्दित बगीचे में बूमन हेतु भरा 
निउ्ले | प्राम के पेड पर पके भ्राम शटक रहे पे | संठ बी ते 
इयाह्टा का बुछ् प्राम धोड़कर लाते की पराज्ञा दो । प्राम तोड़कर 
साये भमे ! 

सेठ क्षी तबा उनके मित्रों ने प्राम चझके तो माशूम पड़ा हि 
प्राम पट हैं। इस पर छेठ जी से कोष के साथ कहा--.“तुम्हूँ 
अगीच में इतते दिन काम करते हुए हो गये परन्तु प्रमी तक यह 


संत इच्नाह्म का अस्तेय-ब्रत ६१ 





भी मालूम नहीं है कि कौन-सा श्राम खट्टा है श्र कौन 
सा मीठा ?” 


इब्राह्म हस कर वोले--"आपकने मुझे वगीचे की रक्षा के लिये 
रखा है. फल खाने का अधिकार नही दिया है | विना श्रधिकार 
के मैं यहाँ के फल किस प्रकार खा सकता हूँ और जब तक 
खाऊगा नहीं, तव तक खट्ट-माठे का ज्ञान किस प्रकार हो 
सकता है।” 

सेठ जी सत की वात को सुनकर चुप हो गये और विचार 
में पड गये। सेठ जी बोले--"ब्या श्रापने श्रभी तक कोई फल 
इस बगीचे से नहीं खाया । सत ने कहा --“भश्राज तक मैंने कोई 


फल नही खाया है । सत के ये वाक्य सुनकर सव आश्चर्य-चकित 
रह गये। 





३ । 


पत्थर से मी सीख लो! 


१ 


बोपदेद दक्तिरपर ढ्रेमावग बंसी 

राजा महावेष के समा-पंडित बे। जय थे ध्याक रण का प्रभ्यासत 
कर रहे थे तो उ्हें स्मरण नही रहता था | इसीसिये उतको 
भ्रष्पयन भ्रप्रिय व कठित लगता था। 

स्मरण # होने के कारण ही गुर बी उससे बहुत ही प्रप्रसप्त 
रहते थे। हस्त प्रकार पाठक्ासा में उनका सदा प्रपमान 
होता पा। 

एक बार पाठ याव से ने के कारण पुरु शी मे उनको बहुत 
पीटा। थोपदेब निराष्त होकर एक छुए कै पास जाकर वित्ता- 
मम्म भ्रबस्‍्था मे बंठ पगे । 

कुछ समय पहचात्‌ एक सजी उस कुए पर पामी भरने भाईं। 
सजी मे डोल कु ए में डास्मा तो बोपपेव ते देखकर मत में विज्ञार 
किया कि-निरत्तर रस्सौ को रपह़ से लब पत्वर भी बिछ 


प्रवा तो कया यह सम्मन गद्दी है कि तिरस्तर परिभ्रम करते सै 
मुझे स्पाकरण याद हो जाय ।” 





पत्थर से भी सीख लो ! ६३ 


श्रव तो वोपदेव को हृढ विश्वास हो गया भौर उन्होने श्रथक 
प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया। वोपदेव बाद में बहुत ही 
प्रकाड विद्वान हुए श्र उन्होने 'मुग्व-बोध' नाम का व्याकरण 
तैयार किया । 5 

“करत-करत प्रम्यास फे, 
जड-मति होत सुजान । 
रसरो झह्ावत-जात ते, 
सिल पर परत निसान ॥”! 


ल्‍ | 


क्रोध ही पांदाल हे 
हू 
एक योगी नदी किनारे ध्यात में 
मज्त मैठा था । एक चांडाल प्राया भलौर सोही के निकट कपड़े 
धोने लगा । पामी के छींटे जब मोगी पर पड़े ठो उसकी प्राँले 
लुसी | 
योगी ने क्रोधित होकर भांडास को वहाँ कपड़े भोते से मता 
किमा परनत्तु चांडाल धपने कार्य में एकाग्र-चित था इससिए 
उम्रमे यागी की ध्रागाज को गही सुझा। 
यांपी प्रौर प्रध्िक छोष कै प्रायेध में भ्रा सया ग्रौर उसने 
सठकर चांशाल को बिमटे से पीटा। बरांडास मे कहा--“माई 
भैरे से प्रगणाने में बहुत वड़ी भूल हो पा है उसके लिए श्रमा 
कोजिए । 
इसके परचात्‌ योगी को ध्यान भागा कि चांडास के स्पर्ण से 
प्रपणित्र हो गया है, इससिये गंया मे स्नान करमा चाहिए । 


यांपी से सया में सतान किया भौर इसके तुरष्ठ पश्यात्‌ 
आंडाल ने भी गंगा में स्नात झिया। 


कोध ही चाडाल है. ६५ 





योगी ने चाडाल से पूछा--“तू ने स्नान क्यो किया? तू मेरे 
स्पर्श से अपविन्र थोडा ही हुआ है ! ” चाडाल बोला-“झ्ाप स्वय 
तो पवित्र हैं परन्तु जिस समय क्रोध आपके अन्दर प्रवेश कर 
गया था, उस समय आ्राप चाडाल ही वन गए थे और उसी 
श्रवस्था में श्रापने मुझे पीटा था। श्रापके स्पर्श से मैं श्रपविश्र हो 
गया था, इसलिए पवित्र होने की भावना से गगा-स्‍्नान 
किया है ।” 


#"काम-क्रोध मद-लोभ फी, 
जय लो सन में खान । 

तब लो पण्डित मुर्सा, 
तुलसी एक समान ॥|/ 





दयाल॒-हृदय 


॥;' 


इटली देश में प्राश्म मामक गाँव कै पाप 

का पढे बडुत बड़ी सटौ में बाड़ भा गईं। जिसके कारण बियाना 
प्षमर के तिकेटबर्ती पुल के दोनों झितारे टूट गये । 

गाँव कौ रक्ला करते की चित्त में बहुत से स्यनित मंदी के 
छिमारे पर इक्ट्धे हो गये। उस पुर “है पास एक मरीब 
परिवार रहता था। / कट 

पुल बराबर टूटताचा रहाया पीएु है डोल परिवार 
बही पर इस पभादा से वैठा हुप्रा दा कि पाती कम हो ब्रायपा 
प्रौर हम लोग बच लाये | न 

शदी के ठट पर खड़े लोगों को पाती के बढ़ते हुए बैस से 
इहुत ही (चन्ठा हुई | उच्दोने सोचा रि बह गरीब परिबार पामी 
को चपेट मे प्राता था रहा है सौर छीघ ही तप्ट हो जाममा। 

कितारे पर बड़े स्यक्तितयों में से एक दयासु पुस्प बोसा-- जो 
कोई मी स्यक्ति इस परिषार को अचआ कए साएपा उसको 


दयालु-हृदय - ६७ 





पाँच-सी रुपये इनाम मिलेगा ४” परन्तु मृत्यु के भय से कोई भो 
जाने को तेयार न हुआ । 


अन्त में एक व्यक्ति साहस के साथ नाव लेकर नदी मे 
उत्तरा । नाव बहुत ही सकट एवं परिश्रम के परचात्‌ु उस 
दीन-परिवार के पास तक पहुँच सकी । उस व्यक्ति ने रस्सी की 
सहायता से गरीव परिवार के सब आ्रादमियो की वचा लिया श्रौर 


सुरक्षित रूप मे उनको बाहर निकाल लाया । ->- रत 
बढ है: 


कुछ ही क्षणो के पश्चात्‌ वह पुत्र पूर्यतया- टूट-गया | उस - 
वहादुर एवं साहसी पुरुष को जब ५००) का इनाम दिया जाने 
लगा, तो उसने स्पप्ट मना कर दिया | 


-ब्रह वोला-इ-यह-तो आप सब-लोगो,जे देख ही लिया होगा 
कि ५००) के लोभ से, कोई भी,व्यक्ति, चदी.- से श्रवेज़ -को तैयार .<- 
नहीं, 6 स्वयू- भी रुपये-के-लोभ से;नही, ,वरनू ; दया, के 
वशीभूत होकर गया हूँ । मैने दया के कारण/से ;भ्रप्नी मृत्यु-का- 
भी ख्याल नही किया ।? 20) यह हुए 7 पा 2. 

नदी के किनारे पर-ख़डें- सभी लोगो ने उसकी दया, साहस, 
एव.त्याग की भूरि-भूरि प्रगसा की ।. < 


ले 


रच 


गज मात पाला 


पु 


क्रोपष का इलाज _ 
एक एजी धपत)' पड़ासन से जाकर, 

मोशी-- अहिन मैरा पति बहुत ही क्ीडो है। उपका जपेष देखकर _ 
मुझे मौ कोष भा जाता है भौर शड़ाई के झारणए प्रति्दिंश बता- 
बनाजा भोजन पड़ा रह जाता है !” का 

पड़ॉसिन बोली -“ बढित इसमें बिचार करमे की क्या बात 
है? मेरे पाप एक दभाईं है बड़ बहुत हो भ्दी है प्रौर कोप के 
लिपे तो रामदास्स का काम करतौ है। शड़ते छमय धुम हंप्को 
मुह में रल लेता ! इससे तुम्द्दारे पति शाम्त हो थार्येबे । 

रस छत्री मै तीस-चार विन शक पसा ही उपाय किया इससे 
छल्तका पति शान्ध हो एया । बह स्त्री पड़ोसिस के पास पईं भ्रौर 
कड्टा-:/तुम्ह्ारी दगाई बड़ी परष्छी है इसलिये इसका गुस्सा 
यु बएता दो जिससे इस इमाई को ठैडार रख भौर शब 
प्राइप्मकता पड़े अुह में रख लू ।7 

पड़ोसिस बोली“ बहिस यह छिद्ाय स्वच्छ पाती के घौर 

मु्च पही है। बन तक पानी दैरे मुद्द में रहा ठब तक तुम बोल 


क्रोध का इलाज ६६ 


न सकी ओर इसी कारण से तुम्हारे पति स्वय चुप हो गए । जब 
सामने वाले भ्रादमी को जवाब न मिले तो वह स्व्रय ही चुप हो 
जाता है | भ्ाखिरकार, उत्तर न मिलने के कारण वह कब तक 
बोलता रहेगा ।” 





योगेन्द्रनाय का भात्म-त्याग 


| 


गोयेख_ साथ 

वाष्याय कसकसा के मुए साससिटए थे। एक दिस थे प्रपने मिर्तो 
पष्टित यगा-स्‍नान करने गए। ४3 

पंपा अहुत होड़ गृति से बह रही पो। सब 'मेत्र स्‍्तान 
करने सये प्रौर तेरता भी झारम्म शिया) 

एक मित्न पानी के बैण ऐै घने रूपा । उपले प्रग्य सिर्नों को 
सहायता के स्िए पुकारा परन्तु कोई पी मित्र मृत्यु के सबसे 
छप्तके सिकर पहुँचने को तैयार म हुभा । 

पोगेनलाब से म रहा गया भौर बह प्रकेके ही तैरते-सैरते 
डुंदते हुए मित्र के पास पहुँच मए | बूबठा अ्यक्ति सहायता करते 
जले को किस प्रकार पागल की तरह पे पकड़ने को ख़पकता है 
इसको घरों छातते है| उसझे भौ इसी प्रकार पै योगण्ताज को 
पकड़ लिया | 

सट्टायतां के सिए माब भेजी गईं। चैसे ही साब उसकी 
रक्षार्प निकट पहुँची बेसे ही दूबते बाला स्पक्ति कूद कर मोगेल् के 





योगेन्द्रनाथ का आत्म-त्याग ७१ 
कन्चे पर चढ गया। वह घवराया हुश्ना तो था ही, शीघ्र ही 
योगेच्धनाथ के कन्धों पर सब दवाव डालता हुआ नाव से चढ 
गया। योगेन्द्रनाथ दवाव पडने से नीचे पानी मे डूब गए । बहुत 
प्रयत्न करने पर भी उनका पता न लग सका। पु 


“धन्य है, ऐसे महान व्यक्तियों को जो दरों की रक्षार्थ 
अपने प्राणों की भी वाजी लगा देते हैं।” 





उन्नति की कुजी 


|| 


लॉस हस्टर गिलायत के एक प्रधिद 
डॉक्टर थे। मै प्रपने कार्य में बहुत ही निपुणा पे । उरदेति ए रीए 
बिड्डान में भी बहुत भच्छी शोब की पी। 


एक प्मय एक ध्यक्ति ते उससे पृछा-- 'डाक्‍्टर घाहव 
प्रापने ऐसा कौस-सा प्रयत्न दिया है जिसके कारण प्राप इतते 
प्रसिद्ध हो पए हैं? ऐसा कौतससा काम है जिउड़े करते पे प्राप 
इतनी उच्तति के मार्य पर अद्नज्॒ र हो गए हैं?” 

है 

डाक्टर छाटर ते कहा--“मेरा एक ऐसा सियम है. चत्त« 
प्राश्षन करने से मैं इस प्रकार उन्नति प्राप्त कर सका हैं पौर 
प्रसेद्धि का भी क्वाम मिला ह। मेरा बह नियम जगह है कि 
कोई भी कार्स किया बाएं तो उसका प्रारम्भ पूर्सखतमा विचार 
करके किया लाए | इसी नियम के धाघार पर मैं किसी कार्य को 
प्रारम्भ करने से पूर्व खूब प्रक्दी प्रफार से विचार करके देशता हैं 
कि यह कार्य करने में मैं समर्थ है या सहीं। यदि कार्ज प्रसाध्य 
हो धो मैं उसे प्रारम्भ ही नही कप्ता है।लोकार्य विचार कै 


उन्नति की कुजी * ७३ 


पश्चात्‌ करता हैँ, उसे पुर करने मे एकाग्र-मन से सतत प्रयन्न 
करता हैं। 

कोई भी काम हाथ में लेने के पदचात्‌ में उसे छोड़ता नहीं 
हैं । इसी नियम-पालन के कारण मैं उन्नति के मार्ग पर अग्नसर 
हो सका हैं-- "ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।” 


सत्य निष्झ 


ई 


रोम कौ गाम्य-्समा में हेस गिडियत शामक 

पद स्याय-परामण प्रौर सत्यमिषप्ठ सभासद भा । सभी उसके इन 

उच्य बिइ(रों से बहुत ही प्रभाजित मे | यहाँ लक्क कि बादसाई 
को मो उसकी सह्यनिष्ठता पर पृर्णा विश्वास घा। 

एक श्यर कादधाह सभा-भवत में एक प्रमुक्तित प्रस्ताव पार्त 

करता भादृता बा। बादशाह को ऐसा विश्यास था कि हैल 
विडियस प्रबष्य ही इस प्रस्ताव का बिरोध करेषा । 


आाइछाह से देस विडियस को बुलाया भौर उससे कहा-/मदि 
तुमने पैरे प्रस्ताद का बिरोप किजा तो पैं तृम्द्राएं पर उड़गा 
डृ पा।” हेख विडियध बास्तव मैं साहमी भौर सश्य प्रमी बा। 
उसने कट्टा- 'हृजूर मैंने कज प्ापसे कहा ह कि मैं प्रमर बन कर 
पाया है? यब कमी स्वदेप प्रौर समाज के प्रति कर्त्तस्य-बालत 
का प्रसय प्राया है, तो मैंते सदा ही परय का पक्ष शिया है भौर 
भविष्य में क्ष्‌गा। ध्रापके मय पते मैं कमी भी प्रभुषित प्रस्ताव का 
समर्थस सही कश गा | सदि सरय का पक्ष लेने का दष्ड प्राप मसे 


सत्य-निष्ठा ७५ 





देना चाहे तो प्रसन्नता के साथ दे सकते हैं। परन्तु इस सत्य 
ग्राचरण का बदला लेने के लिए आप मुभे मृत्यु-दण्ड देंगे,,तो 
वबतमान व भविष्य की जनता हम दोनो के कार्य का मुल्याकन 
एवं फेसला अवश्य करेगी।” ड़ 


१ 


॥| 


नियमित्त समय 


| 


एक समय का प्रसम॒ है कि एक विधार्मी 

मिममित समय पर स्कूल पहुँचता बा। भपने इस कार्य से पुन 
में बह प्रसिद्ध हो गया था । 

एक दित छत विद्यार्षी प्राजता के समय एकत्र हुए परत 
बड़ विद्यार्थी रही प्राथा। सब को मह चातकर प्राइचर्य हुआ कि 
प्राज बह विश्वार्भी सियम पर क्यों सही प्राय है । 

मास्टर साहब मे प्रार्थना का समय हो थाने पर भी प्रार्षना 
कृछत शितस्व पे करते की भागा वी । शुछ्ट ही प्रतीसा के पश्चात्‌ 
बहू विद्यार्पी धा पया ध्ौर प्रपसे स्जान पर जाकर बैठ प्रया। 

मास्टर ले उसप्ते कहा--” तुम समम पर सहीं पभ्राए बे इस 
लिये प्राज मैंने प्रार्थता को दुछ समय के लिए स्वप्रित कर दिगा 
भरा | मैंने सत्सथ्त कि भ्रवशन स्कूल की बड़ी भादे बस रही 
होयी। विद्रार्षी में तत्कास ही प्रपनी बड़ी मिकाली तो कुछ 
कौ बड़ी पाँच मिनट धाये शरस रही थी ! 


प्लेस 





 ल-जया 


३६ 


लिकन की दयावत्ति: 


-+0०0९ 


एक समय अश्रमेरिका के प्र सीडेन्ट 
इग्राह्म- लिकन राज्य-सभा मे जा रहे थे। रास्ते मे' उन्होने एक 
सुझ्रर को कीचड मे फंसे हुए देखा, जो, कि कीचड से वाहर 
निकलने के लिए छंटपटा रहा था। किन्नु ,ज्यो-ज्यो बाहर 
निकलते का प्रयत्न कर रहा था, त्यो-त्यो वह श्रधिक कीचड में 
फंसत्ा जा रहा था। 


प्रसीडेल्ट लिकन ने जब सूझ्र की दयनीय दशा देखी, तो 
उनसे न रहा गया और उन्होंने अपनी पोशाक सहित कीचड में - 
प्रवेश किया। श्पने हाथो से उस सूझर को कीचड से बाहर 
निकाल दिया | 


इबम्राह्न लिकन समय पर उन कपडो सहित राज्य-सभा में 
पहुँचे । प्रेसीडेन्ट को ऐसे कीचैड-युक्त कपडो मे देख कर सभा 


सदो को बहुत ही श्राइ्चयं ह्या | सभी ने इस सम्बन्ध मे जान- 
कारी करनी चाही तो लिकन ने सद वृतान्त कह सुनाया | 


७८ फम्त भौर पूख 





लिकत को इस वात पर समी रुभासद बहुत हो प्रसप्त हुए 
प्रौर उनकी प्रस॑स्ता करते हुए बोले कि-- 'जब हमारे राम्प के 
प्रध्यक्ष ने एक इंच्छी सुर के झपर इतनी दया की है शो फिर 
अमठा की सुल-सुविधा के सम्ब ब में तो फिर कहना हो गया है: 
जब प्रेसीडेन्ट में ध्षपती प्रधिक श्रएंसा सुनी तो कहा-- 
“मुम सांप मेरी भूठी प्रशणा कर रहे हो। मैंते सूभर के उसर 
भेपा इग्रा की है ? यहू मेरी समझ में नह्ढी था खा है। मैंने तो 
कोचड़ मै फंसे हुए सूभर को देख पद्म (ुख' का पमुमर्ग बिक 
भौर उत्त इश को मिटाने के लिए कीचड़. 
निकाला इसलिए मेरे इस कार्य से स्पष्ट है कि गैते सूपर को 
कोई भाई सही को है जस्कि प्रपवे इच क्रो मिटाने के भ्रिए 
ही उसकी कौचड़ पे बाइर निफ्ान्ता है ।” 
जब सूप्रर कौचई में बातो उसे देखकर मैरी /2 
को बुख् हा रहा था परन्तु दोस़ें ही बह बाइर निसा-“मेरी' 
भात्मा की इुरू नष्ट हो पया। झव भाप ही बिताइए झि मैने 
सूपर की मलाई कौ है या भपणी 7 / . ४ ४ 
| है के हक ह 
ससार भे इस्साव ध्पने दुछ की ही बु ल समझा है! ऐसा 
तो काई बिरसा ही होगा है थो रो डे दस को भी प्रपैता 
दल €ममे। थोहूर्मरो क बुख भ +> हो>जध' यह, 
सहांतुद्दृति सबेदना सममाव है घौर पहां बास्तविक बर्मः है 
प 37 !॥ मे 
"परप है. ऐसो माताप्रों हो जो ऐसे मानव रल्‍त को बर्म- 
दती है. जा प्रपने कार्यों से दूसरो का प्रफुस्सित करता ई,प्रौर 


पूपरा के हु प्॒ रू प्रपता पुख् सममशग है!7 | ., ।75 


आत्म-विश्वास ; अजेय दुर्ग है: 





4 


योरुप मे स्ट्विन 
नाम का एक धर्म-परायगा व्यक्ति हुआ है। वह श्रति उदार, 
निर्भय, न्‍्यायपरायण ओर सत्यनिप्ठ था । 
एक वार उससे पूछा गया--''देश व ॒धर्म-द्रोही पुरुष आपके 
ऊपर श्राक्रमण करें तो आपजरयी उपाय करोगे ?” उसने उत्तर 
दिया--“मैं सुरक्षित किले म॑ बेठा रहूँगा ।” 
एक समय दुश्मन ने स्ट्विन को श्रकेला समझ कर घेर लिया 
और कहा -- “अब आप बतलाइए, श्रापका किला कहाँ है, जिसमे 
श्राप सुरक्षित वेठ सकोगे ?” स्ट्विन ने भ्रपनी छाती पर हाथ 


मारकर कहा--“यह मेरा किला है | इसके ऊपर कोई भी हमला 
नही कर सकता ॥”! 


“दुश्मन केवल इस क्षण भगुर शरीर को ही नष्ट कर 
सकता है, परन्तु भ्रजर-श्रमर श्रात्मा को नष्ट करने मे कोई भी 
समर्थ नही हो सकता | श्रापके हथियारों को देखकर मैं डरा नही 
हूँ। मैं श्रपने विइ्वास रूपी दुर्ग मे श्रव भी सुरक्षित बेठा हुँ कि-- 


८ फुल घौर घूस 


“प्रात्मा को कोई मप्ट सही कर सकता । प्र मतसाइए मेरा कोई 
क्या बिपाह सकता है 7" 

स्ट्गिन की इस ध्पूर्व निर्म7रता एवं प्रट्स गिश्भास |को देश 
कर सतजु भो भकित हो गया भौर उत छोड कर चला फ्या । 


४१ 


अंग्रेज कप्तान की कर्त्तव्य-परायणता : 


66 
& 
है; 
एक बार 


जहाज का नीचे का हिस्सा समुद्र मे टूट गया। सभी को डूबने 
की चिन्ता हो गई। 


कप्तान का कर्तव्य है कि वह स्त्री, बालक तथा पुरुष आ्रादि 
सभी को पहले बचाने का प्रयत्न करें भ्रौर अन्त मे स्वय तैर कर 
वाहर निकल जाय । कप्तान ने नियमानुसार सभी को बचा लिया 
और सुरक्षित किनारे पर भेज दिया। 


कप्तान स्वय को बचाने के प्रयत्न मे था ही कि उसे एक 
वालक जहाज के कौने मे वेठा हुआ दिखलाई पडा, उसने आइचर्य 
से बालक के यास जाकर पूछा--“तुम कौन हो ? इतनी देर हो 
गई, सब चले गए परन्तु तुम यहाँ कंसे रह गये हो ।”? 

बालक ने उत्तर दिया--'मेरे पास टिकट के लिए प॑से नहीं 
थे, इसलिए मैं  पप इस जहाज के कोने मे वंठ गया था 
जिससे मुझे कोई न ले।! 

५ 








८२ फ्प घौर घृत्र 


कप्तान सोच में पह बया-“सदि बच्चे को मचाने जाऊ भा 
ही मरी मृष्यु छामन है. धौर गई मैं स्वयं प्रवेला ठेर कर 
विफल जाऊ हो यह दासक छा कि प्रमहाय झौर |परोव है 
समुद्र में हृबकर मर बायया।” उस प्रपतो बाल-बच्चों का मी 
प्यास भ्राया कि यदि पैं स्वयं यहाँ दूब भया ता मैरी एजी वे 
बच्चों का गया दास दहोगा। 

कप्ठात से सोचा ढि--/(ुछ, मो हो जहाज के प्रत्पक म्याक्त 
को बचा का ही मुझे बचे का प्रयत करता 'बादिएं भौर इसी 
प्रकार मैं प्रपने कर्चस्य का पावन मी कर सह्रैगा। इसके बार 
छने स्वय॑ तैरसे का पटा उतार कर डस बाघक को पहमा दिया 
भौर तेरे $ लिये समृत्र में उतार रिया । गुछ क्षणों के परचात्‌ 
ही बह बह्टाज कत्त ब्य-तिप्ठ कप्ठान हित समुद्र में डूब गया। 


री 


४२ 


निष्काम-सेवा : 


| 


8 
रे 





७0 


एक समय युद्ध-भुमि में सेनाध्यक्ष सिडनी 
घायल होकर गिर पडा | उसी समय एक संनिक ने सेनाघ्यक्ष 
से लडने वाले शत्रु सेनिक को लडकर भगा दिया श्र सेताव्यक्ष 
को उठा लिया | 


, वह संनिक सेनाव्यक्ष को अलग निर्भय स्थान पर ले गया 
ओर खूब सेवा की | सेनाध्यक्ष उस सेनिक से बहुत प्रसन्न व 
प्रभावित हुए । सेनाध्यक्ष ते उस सेनिक का नाम पूछा, तो सेनिक 
ने स्पष्ट शब्दों मे कहा--'साहव, मैंने इनाम पाने की सावना 
से यह कार्य नही किया है, इसलिए मैं अपना नाम नही वतला- 
उगा। विना नाम वतलाए ही वह सेनिक चला गया। सेनाव्यक्ष 
ने वहुत खोज-वीन कराई, परन्तु निस्वार्थ-भाव से सेवा करने वाले 
उस सेनिक का कहीं भी पता न चल सका ।! 


श३े 


दूसरों की सेवा ही सच्ची साधना है 


बिटेन. प्रौर 
प्रमेरिका धादि गिद्देपाँ मैं बैर[स्ठ का प्रचार करके भारतवर्ष बापपत 
प्राते के पश्चात्‌, स्वामी विदेकानन्ध में नित्य किया छि-- मेरे 
भठ मैं जितने भी संत हैं, उसहें सबको प्रसग-भत्तय स्वार्तों र्मे 
अमण करके भरी रामहृप्ण परम हंस के डवार सितास्तों का 
प्रचार करना बाहिऐ । 
स्वामो विषेकानत्द से स्वामी बिरजानन्‍्द को पृष्र बंगात्त के 
ढाका सयर में उुपदेस करने हेलू लाने कौ प्राह्मा दो। स्जामौ 
दिरज्षानम्द एकास्तगासो घौर धान्तबृत्ति के सन्त थे । धरहनि ऐसे 
अंजाल में फैसता उच्चित भ समम्प्र) उन्होंने स्वामी िवेकानस्य 
से कह्मा--“' स्वामी थो मैं कुछ मी गही बानता है, इसलिये युमे 
उपदेक्त देने हेलु मत मेचिये । 


स्वामी विवेकाताद भे कडट्ठा-- तुमको बडाँ शलाकर यही 
उपदेष देना हैं कि उपनिष्शों में कहाँ क्या है। 


दूसरो की सेवा ही सच्ची साधना है. ८5५ 


स्वामी विवेकानन्द की बात स्वामी विरजानन्द के गले नहीं 
उतरी और उन्होने स्पष्ट कह दिया--“'स्वामी जी कुछ थोड 
दिन और मुझे साधना करके मुक्ति को तैयारी करने दो ।” 


विरजानन्द की उपयुक्त वातो से स्वामी विवेकानन्द को वहुत 
क्रोध श्राया और वे बोले--'यदि तुम परोपकार की भावना को 
त्याग कर केवल अपनी हो मुक्ति को प्राप्त करोगे, तो सीधे नरक 
में जाप्रोगे। मुक्ति पाने का सर्वत्तिम उपाय यहो है कि दूसरो की 
सेवा करो, और यही सबसे बडी सावना है।” 





श्र 


दूसरों फी सेवा ही सच्ची साधना है 


| 


ब्रिटेन. भ्रौ 
प्रमेरिका प्रादि विदेशों मैं देशान्त का प्रचार करके भारतवर्ष बापस 
झागै के परच्ात्‌, स्वामी विगेकातन्ध मे तिएद्रय किया कि-- मेरे 
मठ में जितने मी संत हैं, उत्हेँ सबको प्रसय-प्रलस स्वातों से 
अमण करके भरी रामकुप्ण परम हंस के उपार सिद्धान्तों का 
प्रचार करना भाडिपे । 


स्दामो विवेकासत्द से स्वामी बिरणानत्द को पूद्र बंगाल के 
डाक तयर में उपदेस करने हेतु चलाते कौ प्राज्मा बो। स्मामी 
बिरज्षागम्द एकान्तबासी भौर सास्तवृत्ति के सत्त थे। ऊहनते ऐपे 
अंजाल मे फसता डचित भ समसय। हन्होंने स्वामी बिशैकानत्द 
से कट्टा--“ स्‍्वामौ जो मैं झुछ मी गहदी थामता हैं, इसलिये मुझे 
उपबेश्त बेने दैेतू मत मेचिये ।” 


स्वामी विवेकासम्द से कद्धा-- तुमको गहाँ काकर यही 
उपदेश देगा है कि उपनिवर्दों में कहाँ क्‍या है। 


गुर का सम्मान ८७ 





श्रादि गुणों के कारण ही हम आपके प्रिय बन सके है श्रौर इन 
सदगुणों को हम गुरू की शिक्षा से हो ग्रहण कर सके है ।" 


सुलतान अपने श्रग-रक्षको के इस कार्य से बहुन प्रभावित हुए 
ओर मविष्य मे उनवो पहले से भी श्रधिक प्र म-पूर्वक रखने लगे । 


*« | 


गुरु का सम्मान * 


5) 


प्लेर धादी साहूभ बिद्वात भौर सदात्रारो 
पुस्य थे । एक दिन वे मेसे कपड़े पहते हुए भुगने छा रहे बे। 
रास्ते में देख के सुशृतान पपने प्र॑म-रक्षकों सहित मिले। सारी 
साहब को देखकर सुलतात के भंग रक्तक उसी क्षण पाड़े से शीषे 
उतरे प्रौर सादौ घाहब के पैरों पर पिर पड़े। खादी साहुब गयी 
डुणसता के समाचार भादि भी पूछे । 


राजा (सृलतात) विधार में पड़ यम्रा हि-- मेरे राम्प गन 
ऐसा कौन ष्यक्त है, जिसको मेरे भ्र म-रक्षक मेरे से मी ध्रधिक 
प्रादर व सम्मात देत है। 

सेख साहब से बातसाप करझे लब प्रप रक्षक बापिस 
सुलतान % पात्त पार 6 सुसतात ते उनसे ऐसा करने का 
कारत्प पृछा। प्रव रशाकों हे कहा-- ये हमारे घिराह हैं। 
हमार घस्दर जो भो प्रष्शारं भाप देखते हैं गह राद इतहे 
सदापदश का हू फब है। ठेस्डिदा स्वामों मत्ति, सत्पवादितां 


गुरू का सम्मान ८७ 





प्रादि गुणों के कारण हो हम झापके प्रिय बन सके हैं औौर इन 

सदगुणों को हम गुर की शिक्षा से ही ग्रहण कर सके है ।” 
सुलतान अपने श्रग-रक्षकों के इस कार्य से बहुत प्रभावित हुए 

भ्रौर भप्रिष्य में उनकी पहले से भी श्रधिक प्र म-पूर्वफ़ रखने लगे । 


कर 


भसतोप फी दवा 


ई। 


एक समय शेल सादी साइब प्रपती 

गरीदौ के ऐसे उछकट-काश में फैंस मम्मे कि उनके पास पैर में 
पहनते छो चूते तक भी गई रहे | मए छुते पहनने को उसके पाप 
एफ पाई शक तहीं थी । चलते में उनको पति कप्ट होता था 
परखु यूता लरौदने में प्रसमर्थ थे इससिए करते भी कया? 

एक दिन के निकट की मस्जिद में गए प्रोर गह्दाँ देखा कि 
एक दीन ध्यक्ति जिसके कि दोगों पैर भी नहीं से मत्थिद के 
फाटक के थाप्त बंठ्य है। 

सेज सादौ की बिचार धाया कि--यह मिक्लारी गरीब मी 
है पौर पपने दोतों पैरों के रहने के कारण बलै-फिरने मैं 
भरी प्रसमर्थ है। इस दृश्य को देख कर सादी साइम कौ भाँख 
पुषर गई घौर उन्होंने शुदा को हृगार-हजाए बार धस्पगाद 
दिपा-- 'हे परोश पशबर ! तू कै मेरे रार बहुत बड़ा सतत 
हिया है, झिससे कम सै कस मैरे दोरों पैर ही सई्ठी सलामत हैं 





गअसतोष की दवा . 5९ 








सत्य कहा है कि गरीब को श्रपने से भी गरीव दिखलाई दे 
जाय भौर दुखी को अपने से श्रधिक दुखी मिल जाए, त्तो 
प्रसन्‍्तोष की मात्रा कम हो जाती है। 





के 


असतोप की दवा 
2000. 2/88,8 | हि 


( 


एक समय देश सादी साहब प्रपनी 
मरीबो के ऐसे संझूट-कास में झुस पप कि उनके पाप्त वैर में 
पहनने झो खुठे ठक भी सह रहे | लए जूते पहणने को झसके पास 
एफ पाईं तक हहीं थो | इसने में उनको प्रति कृष्ट होता वा 
परपु जूता खगीदते में प्रसमय॑ पे इसलिए करते भी क्‍या ? 
एक दिस बे निकट कौ मस्जिद में बए भोर गहाँ देसा कि 
एक दौन 8पक्ति जिसके कि शोनों पर भी नही ये मस्यिद है 
फाटक के पास बट है। 
भेज साहो को दिच्वार भाया कि-यह भिल्‍ारी मरीब मो 
है पौर पपने दांतों परों के म होने के कारण असने-फ़िरमे में 
भी प्रसमर्ष है। इस हस्प को देख रुर सारी साइब की परार्स 
छुद्॒ थई पौर उस्होने सुदा को हृआर-हजार बार धस्वगाई 
हिया-- है गऐेब परवर ! हू ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रहसात 
हिया है जिससे कम से कम मेरे दार्गों पर हो बडी सलामठ हैं ।' 


असतोप की दवा 5६ 


सत्य कहा है कि गरीब को अपने से भी गरीब दिखलाई दे 
जाय श्रौर दुखी को श्रपने से श्रधिक दुखी मिल जाए, तो 


प्रसन्‍्तोष की मात्रा कम हो जाती है। 





| 


हैप फी दवा--चमो 


एक दिल लक्ोफ्रा हास्त-ठल 

'रशीद का सहज़ादा बहुत ही व्यवित प्रौर प्रावेध की प्रजस्था में 
पिता के पास भाया प्रौर कहते शमा कि प्रमुक सिपाही के लड़के 
ते मुझे बहुत याशिपाँ दी है। रछस्तीफा से बजीर को बुझा कर 
कहा-- मेरे सडके को एक छिपाडी के लड़क ने बहुत पासिमाँ 
दी हैं। इसलिए ध्राप इस सम्बस्ध में बठलाइए कि क्या करना 
चाहिए । 

बजरी ते बहा-- सरकार ! उस सिपाही के लड़के को कही 
सजा देती चाहिए वा सजाए-मौत देदा चाहिए ! बजीर की बात 
सुनकर खलीफा है प्रपमे लड़के से कहा--“बेटा सबसे भच्छा तो 
यहा है कि तू खुद ही उसे क्षमा कर दे भ्ोर प्रमर इतमा रहम 
दिल होने को लैरे प्रन्दर द्वम्मत नही है तो हू भी उस सिपाडी के 
शहके को दासी कै बदले गालो दे दे | 


ध्च्ज् 





४७७. 


प्राथेना के साथ प्रयत्न भी आवश्यक 


-+००ह| , 


एक स्कूल 

मे बहुत ही योग्य मास्टर पढाया करता था। जब अध्यापक 
बच्चों से कोई प्रइन पूछता था,-तो-उनमे से एक लडका सदा 
ही सबसे पहले प्रदन का उत्तर देता था | 

एक दिन दूसरे विद्यार्थी ने उस विद्यार्थी से पुछा--“भाई 
इसका क्‍या कारण है कि तू अध्यापक के प्रश्न का उत्तर सबसे 
पहले व ठोक देता है।” विद्यार्थी बोला-“भाई मैं सदा 
सरस्वती को प्रणाम करता हूँ श्रौर फिर मन में हंढ सकल्‍्प 
करता हैँ कि आज का पाठ झुझे अ्रच्छी प्रकार याद हो जाना 
चाहिये ।”! 

दूसरे दिन उप्त विद्यार्थी नेभी- सरस्वत्ती की प्रार्थना की 
परन्तु उसे पाठ याद नही हुआ | स्कूल में आकर वह विद्यार्थी 
क्रोधित हुआ और उस विद्यार्थी से कहने लगा कि-- “ तुमने 
मुझे धोखा दिया है । आज मैंने भ्रच्छी प्रकार सरस्वती की पूजा 


१२ फुस पौर पूल 


की है, परस्तु फिर भो घुझके पाठ याद महीं हुप्रा है। मै ऐो 
दूपरे दि्ों बी प्रपेश्ा प्राय सवरिक घुस गया है।"” 

पहुसा गिद्यार्ी बोसा-- मैंने सुनो है भौर प्रनुमग भौ 
किमा है। म्दि ध्यक्ति प्राश्म्म से डी मत्ित-पूर्वक प्रार्सता किसा 
करे धौर उसके साथ प्रयस्त भी किया करे, तो पाठ सएशठा 
पूर्षक याव हो जाता है परल्लु तुम सोयों से बिता परिश्रम के 
ही पडित इतने का प्रदत्त रिया है। प्रत्वेक पुस्प को भक्ति" 
सतना के साथ स्थिर-चित्त से पाठ भी याद करता 'चबाडिए प्रोर 
इसका भनुसरण करने से प्रगश्प हो छफ्सता मिक्षती ।? 





एप 


विश्वास का फल ; 
65 
् 
ह। 


एक दिन विलायत के एक प्रसिद्ध वक्ता 

और पालियामेण्ट के समासद मिस्टर फोकस रुपये गिन रहे थे 
श्र पास में ही जिस व्यक्ति को रुपये देने थे, उसके नाम लिखा 
पत्र भी रखा हुआ था । उसी समय एक दूकानदार श्राकर रुपये 
माँगने लगा और रुपयो का बिल फोकस के हाथ मे दे दिया । 

दूकानदार ने कहा--“रुपये मुझे इसी समय चाहिये, क्योकि 
मुझे एक साहुकार को देने हैं ।”” 

मिस्टर फोक्स बोले--/ रुपये मैं एक महीना बाद दूंगा, 
क्योकि ये रुपये मुझे सेरिडन को देने हैं। सेरिडन से ये रुपये 
मैंने बिना लिखा-पढी के ही लिये थे । यदि अ्रकस्मात मेरी मृत्यु 
हो जाती है, तो उस बेचारे के पास प्रमास-स्वरूप एक चिट्ठी 
तक भी मेरे हए्य की नही है। इसलिये में सबसे पहले उसका 
ऋण चुकाऊंगा ।” 

दुकानदार फोक्स की भावना को समझ गया श्रौर इसका 
उसके ऊपर बहुत ही भ्रच्छा प्रभाव पडा। इसी कारण उसने 


१२ फूल प्ौर घृ 





की है परस्तु फिर भो युध्ये पाठ याद महीं डुपा है। मैं तो 
दूसरे दिनों को भ्रपेज्षा भाज प्रबिक धृ्त मया है।” 

पहला विद्यार्थी बोला--“मैगे सुना है भौर प्रगुभष भौ 
डिया है। यहि व्यक्ति प्राएम्म से हो मशिति-पूर्वक प्रार्थना किया 
करे भ्ौर उसके सात्र प्रयत्त मी किया करे, तो पाठ सरक्षता 
पूर्वक याद हा णाता है परन्तु तुम लोगों ने बिता परिभम के 
ही पंडित बनने का प्रयत्न किया ह। प्रत्पेक पुरुष को सरतक्ति- 
भावना के सांप स्थिर-चित्त से पाठ मी घाद करता चाहिए धोर 
इसका प्रमुसरण करने से भ्रवस्‍्प है सफलता मिलंगौ।" 





४६ 


अमेरिकन इ'डियन की ईमानदारी : 


-+००8 


ग्रमरीका के 

भूल निवासी भी इडियन अथवा रेड-इडियन पुकारे जाते हैं । एक 

समय का प्रसग है कि एक अ्रमेरिकन इ डियन ने किसी अ्रमेरिकन 

हे तम्वाकू माँगी। अ्रमेरिकन ने उसे मुद्ठी मर कर तम्बाकू 
दिया । ह 


दूसरे दिन वह इंडियन उस यूरोपियन के घर गया और 
वोला--“भ्रापने जो तम्बाकू मुझे दो थी, उसमे एक दुप्नन्नी 
निकली है और उस दुश्नन्नी को देने के लिये ही मैं यथा 
आया हैँ |! 
यूरापियय बोला--“यदि तम्बाकू के साथ दुश्नन्नी भी 
तुम्हारे पाप श्रा गई है, तो वह भी तुम्हारी हो गई है, इसमे 
चिन्ता की क्‍या वात है ?” इन्डियन बोला--' देखो, मेरे श्रन्त 
करण में दो भावनाएं काम कर रही हैं । दो विचारो का युद्ध 
मेरे अन्त करण में चल रहा है। एक तो यह कि जैसा श्राप कह 
रहे हैं कि दुश्नन्नी मेरे पास श्रा गई तो मेरो हो गई। दूसरा 


१४ फश भोर घूस 





फोक्स के साथ कोई बाद बिबराद नही किमा। बृकामदार को 
फाक्स का इतता विश्वास हो गया कि ठप्तके हाथ की चिट्टो तक 
उसी क्षण मिस्टर फोकस के छामने ही फाड़ डाप्ती4 _ 
दृकासदार बोला-- मैंगे मी भ्रापडे शिखे कागज के टुकड़े 
टुकड़े कर दिये है इसलिये प्रब मेरे पास मी दादा करने का 
कोई प्रभाए नही रहा है। भर घ्राप अब हे प्रपत्ती सुषिधा- 
शुसाए रुपये ये सकते है। व क्मा 
दूकातवार के इस बिप्बास भौर सौजन्य से मिस्टर फौक्‍्स 
हहुत ही प्रमाणित हुए भौर प्रसन्नतापूर्णक दृकातदाए से बोले-- 
यह शो तुम ही ये र्पय ले जाभो क्योकि तुम्हारा मेरे ब्पर 
विश्वास के प्रशिरिक्त ऋण भी है प्रौर तुम्हें इघ समय 
पेसे की भी प्राभस्‍्पयरूता है। मैं को इस पम्दत्य में सूचित 
कर एू गा भ्ौर उसके झ्पये रुछ समय पश्चात्‌ दे दूंगा । 


दे 


२७). 


अग्रुज बालक का विश्वास ; 


09 


6 
हु 


एक वार वर्षा नही हुई 

थी, इससे सभी लोग व्याकुल हो उठे । किसानो ने सोचा कि 
यदि इस वार वर्पा न हुई, तो देश के ऊपर श्रकाल का सकट श्रा 
जाएगा, लोग भूख से तडप-तडप कर जाएगें। 

एक दिन नगर-निवासी ईश्वर से प्रार्थना करने के लिये एक 
स्थान पर इकट्टू हुए और वर्षा के लिये प्रार्थना करने लगे। 

एक श्रग्रेज का वालक भो वहाँ छाता (छन्नी) लेकर आया । 
सव लोग उस वालक को देखकर हंस पड़े और बोले--हम तो 
एक-एक बूद पानी के लिये तरस रहे हैं भ्चौर यह वालक वर्षा 
से इतना घबरा रहा है कि विना वर्षा के भी घर से छाता लेकर 
चला है ।” 

श्र ग्रेज वालक ने, ग्रभोरता से उत्तर दिया-+“मैंने पहले ही 
सुन लिया था कि आप लोग्र यहाँ पर ईश्वर से वर्षा की प्रार्थना 
करने के लिये एकत्रित हुए हैँ । परन्तु यहाँ झाकर मुझे श्रत्यन्त 

हि पु 





>> 


१६१: फुल पौर धूल 





विचार है कि मैंसे दुधापो माँगी सहींभौर देसे शाह ने मुझे दी 
सौ नही बल्कि पूल परे ही मेरे पास धरा गई है। इसलिये गह 
तुपत्ती छिसो प्रकार भी मेरी तहीं हो प्कती है |" 

इंडि यन मे कहा-- “रात को मैरे मम में इन विपरीत विचारों 
का बराबर संबर्प चलता रहा प्रौर इसी कारएबढ मैं रात को 
सो भी न सका । रात भर प्रयत्त करने पर भी मुझे मींद गहीं 
प्राई। प्रतः मैं प्रच्छे विचारों का प्गुस्पण करके यह पुपत्नी 
बापिस करने भ्रामा हैँ, इसलिये भाप इसे से सीजिये।” 





प१ 


राम-नाम का विश्वास ; 


9 
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एक मूर्ख राजा एक दिन 
राज्य-सभा में बेठकर गभी रता-पूर्वक बोला--“मेस कुत्ता जो कि 
वर्षों से मैने पाला है, क्यो नहीं वोलत्ता है ? मालूम पड़ता है कि 
शसकी जीभ में फोई रोग है, इसलिये राज्यन्वद् को बुलाझो |” 


राज्य-वद्य राजा के पास प्ाया तो राजा ने हुदम दिया-- 
(एस कुले के रोग का इलाज करो, यदि यह कुत्ता चौदह दिन 
फे प्रन्दर न बोला तो तुमको फाँसी पर चढ़ा दिया जाएगा।” 
बेध घोला--महराज, यह तो वश-परःपरा है । इस व त्ते वो 
भोई राग नहीं है, फिर एसका रोग में किस प्रकार मिटा सकता 
है, जय कि यह रोग-युक्त नहीं है"! 
गया ने देय की एक भी बात न मानी और दुत्ते को चौदह 
दिन के प्रत्दर ठीक गरन की शाज्ञा प्रदान की। सराज्य-चेद्य 
ने हाथ जोटकर राजा से १८ वर्ष गा समय मागा। राजा ने 
१४ य्ष गा समय सार दे दिया ! 








६ । फल परौर शूस 


पर हु प्राकि छाता एक के पास भी मही है धो कया भ्राप 
सब को महू विश्थास है कि प्रार्थषला करमे पर भी पानी 
नहीं बरसेमा । ) 

बालक के इस बिश्वासपूर्स उत्तर से प्तमी प्राश्मर्य-चकित 
रह एये । 


ः 


५९ 


राम-नाम का विश्वास ; 
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एक मूर्ख राजा एक दिन 

राज्य-सभा में वेठकर गभीरता-पूर्वक वोला--“मेरा कुत्ता जो कि. 
वर्षों से मैंने पाला है, क्यो नही वोलता है ? मालूम पडता है कि 
इसकी जीम मे कोई रोग है, इसलिये राज्य-वद्य को चुलाओो |” 

राज्य-वेद्य राजा के पास आया तो राजा ने हुक्म दिया-- 
“इस कुत्ते के रोग का इलाज करो, यदि यह कुत्ता चौदह दिन 
के अन्दर न बोला तो तुमको फाँसी पर चढा दिया जाएगा।” 

वेद्य वोला--“महराज, यह तो वश-परम्परा है। इस कुत्ते को 
कोई रोग नही है, फिर इसका रोग मैं किस प्रकार मिटा सकता 
हैं, जब कि यह रोग-युक्त नही है।” 

राजा ने वेद्य की एक भी वात न मानी श्र कुत्ते को चोदह 
दिन के श्रन्दर ठीक करने की श्राज्ञा प्रदान की। राज्य-वेच्य 
ने हाथ जोडकर राजा से १४ वर्ष का समय माँगा। राजा ने 
१४ वर्ष का समय सहर्ष दे दिया। 


१ फुम भौर धृत्त 


राम्प-बैद् कुत्ते को प्रपते. साप से यया भौर माग्दिर के 
फाटक के सामने जाकर बेठ गया । राम्य-बेद प्रतिश्मि तुलसी 
के पत्त छुत्त के मस्तक पर सगाता या प्रौर स्व॒य स्नातादि 
करके हुत्त के कान में 'राम-साम' का छाप सुनाने रूपा 

राम्य-धेष के एक मित्र ने पूछ्ठा--/इस प्रकोर छमय बष्ट 
करने से कया शाम ? कया इस प्रकार कुत्ते के मस्तक पर 
तुलसी का पत्ता लपाते प्रौर इसके कात॑ में “पम-नाम” अपने से 
यह बोलते लगेगा ?” 

बेच्ध मे उत्तर विया-- १४ वर्ष तक “राम-माम' का जाप 
करते के पश्चात्‌ मुझे फाँसी की सश्ा दी छागेगो तो ग्रुझे 
कोई कष्ट न होमा भौर ल फौसी कौ सवा से डर ही सयेगा। 
झौर यदि १४ बर्द को प्रदुधि से पहले यह कुत्ता मर घया 
तो बूसय ुछा मिसेमा और फ़िर १४ बर्ष को प्रगति बढ 
ायेगी। मदि संयोगबच्च १४ धर्ष की प्रथकि में राजा कौ मृत्यु हो 
मई तो पह छब मामला हौ समाप्त हो चापेग्रा | इस प्रकार राबा 
ले युफ्रे यह काम सौंपकर सेरा कश्याण ही किया है, जिससे झि 
मरुस्ने 'एम-माम' छपते के प्रतिरित्त कोई कार्य करते की चिस्ता 
ही नहीं है।”" 





च््फड 


१२ 


संत-वाणी का प्रभाव 
8 
| 
एक समय मारवाडी सेठ सुरजमः 
प्रपने परिवार सहित हरद्वार की यात्रा करते गए। जव थे गर 
जी में स्‍्तात कर रहे थे, तो एक सत वहाँ श्रा निकला। स 
ने समझ लिया कि यह कोई वहुत बडा सेठ है। 
सत उस सेठ को देखकर हँस पडा । सेठ ने हँसने का कारः 
पूछा तो सत॑ ने कहा--“यहाँ तुम पाती में डुबकी लगाकर! 
पापो को धोने श्राये हो या कुछ परोपकार की भावना 
रखते हो ?”! 
सेठ जी तुरन्त सत के पास भ्राये और प्रणाम करके विन 
सहित बोले-- “महाराज, मुझे परोपकार का कोई ऐसा कार्य बत 
दीजिये, जिससे कि मैं घह कार्य कर सकल । उस कार्य के हि 
भेरे लाखो रुपये भी खर्चे हो जाये, तो कोई चिन्ता फी य 
नही है ।” 
सत्त ने प्रसन्न ता-पुवंक कहा--"आप हरह्वार से/कैदारन 
त्तक सडक घनाकर साघु-सत्तो के भोजन का स्थायी प्र 


09 


१०२१ फ़श प्रौर पूल दे 
करा दें तो तुम्हारे जप्ते सेठ की यात्रा सफल हो सकती है। हां, 
यदि परौद प्रादइमी केबल गंजा में डबबी लगा कर ही बसा 
जाए, वो उसड़े लिये ठो इतमा ही पर्याप्ठ है।” | कि 
प्रठ सूरजमस ने सठ की भाजा का पालत किया भौर 
पीष्र ही उपरोक्त प्यवस्वा कर दी यई।|भाज भी हसख्ाए में 
सेठ सुरबमत को पर्मधाह़ा उतक नाम से प्रसिड़ है। 
छााकाणए | 





भरे 


सम्मानःपदवी से या मनुष्यता से ? 


७609 


6 
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एक समय सिक- 
न्दर ने श्रपने एक सूवेदार को उसके पद से अ्रलग कर दिया। 
सुवेदार को किसी प्रकार का दु ख न हुआ ओर वह पद से अलग 
होने पर भी आनन्द-पूर्वक रहने लगा। 


कुछ समय पश्चात्‌ सिकन्दर ने उसे बुलाया और पूछा-- 
“तुमको मैंने सूबेदार के पद से अलग कर दिया है, परन्तु 
फिर भी तुम प्रसन्नता एवं प्रफुल्लित मन से रह रहे हो। 
पद से हटाने का तुम्हारी चित्त-वन्ति मे कोई भी अन्तर नही 
पडा,ऐसा मुझे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । क्‍या तुम मुझे बता सकते 
हो कि ऐसा क्यो है ?”? 

सूवेदार बोला--/हुजूर, आपने झुझे पद से हटा दिया 
है--इसदा मुझे कोइ रजोगम नही है, बल्कि खुशी है। श्रव मैं 
अपने को पहले से उत्तम अनुभव कर रहा हूैँ। क्योकि जब मैं 
अपने बडे पद पर था तो उस समय मेरे पास सलाह-मशवरे 
, के लिये सिर्फ बडे-बडे हाकिम-हुक्काम (झाफीसर) ही पाते थे, 


बाप भौरधूश्_  - 00.8. 
प्रौर छोटे प्रधिकारी ब सिपाड्दी मेरे पास हक प्राने में संकोच 
का पगुभग करते थे । लेकित प्रव मेरे साथ छोटे धौर बड़े सभी 
हाकिस झौर ध्दना सिपाही तक भ्राकर बादबोठ करते हैं सौर 
मैरी खंरियत का दास पाते कौ कामगा रखते हैं।” 

सिकुरदर बोशा--“तुमको पद से हटा दिया फिर भी पुम 
प्रपने को पहले से खुश महभूस कर रहे हो प्रौर प्रपती दि।अषौ 
को पहले से कही भ्र्छा समझडर धुफ्ली महसूस कर रह हो। 

सूबेदार है कष्टा- “सरकार प्राद बातते हूँ कि इस्सात 
का बद़प्पस प्रौर इज्जत बड़े दरजे पर पहुँच बाते में गहां है 
बल्कि इसमे है कि इस्पात को पब्सिक (लनता) का कितता 
पड़ीत प्रीर छक्चभी मुहस्बत हवासिश्त है! पस्लिक ज्यारा-म्वादां 
भ्राइमौ बिसे सुहृणभत भ इस्जत की निगाह से देखने शबते हैं 
बस दुतिया में बही बड़ा इस्सान है। मेरे क्यालमें इस्साम की 
इस्मत बड़े दरज पर पहुँचे से सद्दी होती ब्िकि उसमें 
इम्सातियत होमे सै होती है। सब प्राप दी बतसाइये कि इस्जत 
दर मे है या इस्सातियठ में ?” 

सिकर्दर सूबेदार के विचारों से बहुत प्रमावित हुमा भौर 
प्रसख्शता पूजक उसे पुन सूबेदार र्य पद प्रदान कर दिवा। 

इस हृप्टाल्स से स्पष्ट है कि--“मसुप्यता का स्तए-अस्य 
खमो स्तरों से ऊंचा प्रौर पूजनीय है। 


द्व्चाज3 


व 


५० 


हातिमताई का परोपकार : 


८0 





+00, 


प्राचीन काल में समस्त 
मानव-जाति का हित-चिस्तक्कर हानिमताई नामक एक राजा 
हुआ है । वह सदा ही मानव-जाति के हित व परोपकार के 
विपय मे विचार किया करता था। 
एक वार अभ्ररव के वादशाह ने उसके ऊपर चढाई कर दी । 
हातिमताई ने सोचा कि यदि मैं युद्ध करता हैं तो लाखो 
व्यक्तियों हत्या होगी और महान्‌ नर-सहार अपनी श्राँखो से 
देखना पडेगा | श्राखिरकार राज्य से चुपचाप भाग जाँऊऔर 
एक महान्‌ नर-सहार होने से बच जाय | 
हातिमताई राज्य छोड कर भाग गये श्र श्रपनां रूप बदल 
कर इधर-उघर छिपकर घूमने लगे | 


श्ररव के वादशाह को इससे सतोप नही हुआ और उन्होंने 
सोचा कि' कही ऐसा न हो कि हातिमताई फिर से श्रपनी 
सुरक्षा-व्यवस्था बढाकर मेरे ऊपर श्राक्रमण कर दे झौर भेरा 


है. 44,404 0५ ५4 ५ शनिनिशिनमकिभकिशिििििशविि लि 





भ्रौर छोटे प्रधिकारी ब सिपाही मैरे पास तक प्राने में संकोच 
का प्रमुमम करते थे | लेकिन प्रव मेरे साथ घोटे प्लौर बड़े छमी 
हाकिस भौर भदना सिपाही तक भाकर बातचौत करते हैँ भौर 
मैरी क्षेरियत का दास पाने की कामना रखते हैं।” 

सिकल्द्र बओला--“तुमको पद से हटा दिया फ़िर भी तुम 
प्रपने को पहले से शुध महसूस कर रहे हो भौर भपनी फिम्दगौ 
को पहले से कही भ्रभ्छा समझड़र छुपी महसूस कर रह हो। 

सुधेदार मे कहा- “सरकार श्राप बातेते हैँ कि इस्धान 
का बड़प्पत प्रौर इज्जत बड़े दरजे पर पहुँच थाते में मह्दी है 
बल्कि इसमे हैकि इस्सान को पज्सिक (बगता) का वितता 
पकीत पौर सच्ची मृहम्बत हासिल है। पम्सिक ज्यादा-श्यादा 
भ्राएमी बिसे सुहृब्बठ व इम्जत की निगाई से देखने समते हैं, 
बस दुलिया में भ्दी बड़ा इस्सान है मेरे स्यास में इस्सात की 
इस्जत बड़े वरजे पर पहुँचने से शह्टी होती बल्कि उप्रमें 
इस्सातियत होने ऐे होती है| भव प्राप ही बताइये कि इज्जत 
इप्जे म है या इम्सानियत मैं ?" 

सिकन्दर सूबैदार के बिच्नारों से बहुत प्रभावित हुपरा भौर 
प्रसन्‍्वता पूर्बक़ उसे पुन सृबेद्ार का पद प्रदोंग कर दिया। 

इन हृप्टास्त से स्पष्ट है कि--“मनुध्यता कया सठर-प्रस्य 
समो ध्वरो से बा झौर पूजनीय है।” 


१४० 


हातिमताई का परोपकार : 
* 


प्राचीन काल मे समस्त 
मानव-जानि का हित-चिस्तक हातिमताई नामक एक राजा 
हुआ है। वह सदा ही मानव-जाति के हित व परोपकार के 
विपय में विचार किया करता था। 


एक वार श्ररव के वादशाह ने उसके ऊपर चढाई कर दी | 
हातिमताई ने सोचा कि यदि र्म युद्ध करता हैं तो लाखो 
व्यक्तियों हत्या होगी और महात्र नर-सहार श्रपनी श्रांखों से 
देखना पडेगा | श्राखिरकार राज्य से चुपचाप भाग जाँऊओऔर 
एक महान्‌ नर-सहार होने से बच जाय ! 
हातिमताई राज्य छोड कर भाग गये और श्रपनां रूप बदल 
कर इधर-उघर छिपकर घूमने लगे ॥ 
भ्ररव के बादशाह को इससे सतोप नही हुआ भर उन्होने 
सोचा कि' कही ऐसा न हो कि हातिमताई फिर से श्रपनी 
सुरक्षा-व्यवस्था बढाकर मेरे ऊपर आक्रमण कद दे और मेरा 
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राज्य भी छीत से | इसलिये तिस्‍्कटंक ही राज्य बसा सेता 
चाहिये । 

बादणाह ते समस्त राज्य में बोपणा करादी कि्रजो 
भी प्राइमी हातिमताईँ का सर काटकर मेरे सामने पैश्ष करेया 
उसे पक्चांस हलार स्पये का इनाम विया छायेमा।” 

जिस बन में हातिमताई प्रपम्मी परनी सहित तिगास कर 
रहा बा उसी स्वात के सिकट एक सकड़द्वाप्र घपमी छी 
सहित सकड़ी काट रहा या | प्रचष्ड गर्मी पड़ रही बी इसलिये 
दोनों स्जो-पुक्ष लकड़ी काटतेकाटऐे बक गम ।“हातिमताएँ 
बुपत्षाप शकड़हारे को देख रहा दा ! 

शकड़ह्मारा प्रपमी पत्ती से बोसा- 'पब कड़ी मेहनत नई 
होठी है| धरीर बृद्ध हो यया है इसलिये इस भीपण्स पर्मी में 
परिश्रम करते पर पूर्णतया पेट कौ घुस घ्ान्व महीं हो पाती 
है। हो प्रसंगव्स सड़डहारे की पह्गी बआसौ-- भगर प्लाज 
हमे हातिमताई मिल जाय तो ज्से पकड़ कर बादशाह के पाए ते 
जाये जिससे हमारे सब वुःश दूर हो थाएँ |” 

परम दयालशु हातिमताई उनकी गह बाते सुम रहा था। 
उनकौ गरीबी को देखकर श्लौर उनतके बार्ताल्ाप को घुमक 
हातिमताई की प्रांछ्ों मे सहता प्रांस छतक भागे पौर वे इस 
समय चुप त रह सके। 

हातिमताई उसी समय गरीब दम्पति के सामते भरा कहे 
बूए भ्ौर बोले-- मैं हा तमताई हैं, इससिये मुझे पकड़ कर 
मादछ्लाड़ के पास ले असो। 

धुड़ ते उत्तर दिया-- मेरे पे ऐसा म हो छकेया । 


हातिमताई का परोपकार - १०७ 


इस पर हातिमताई बोले--“मेरे भाग्य मे तो मरना लिखा 
ही है, इसलिये कोई न कोई मुझे मौत के घाट उतार कर मेरा 
सर बादशाह के सामने ले ही जायेगा, तो फिर तुम भले आदमो 
हो ओर गरीब भी हो, इसलिये तुम स्वय ही झुके क्यो न ले 
चलो ?” 

एक दूसरा व्यक्ति भी हातिमताई की खोज में वहाँ आा 
निकला । इन तीनो का वार्तालाप जब उस व्यक्ति ने सुना तो 
सोचा कि मैं ही क्यो न इसे बादश।ह के समक्ष पकडकर ले चलू' 
श्रौर इस प्रकार सोचकर उसने हातिमताई को पकड़ लिया 
श्र बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया । इसके पश्चात्‌ 
उसने बादशाह से इनाम माँगा तो हातिमताई वोला--''महाराज, 
यह भूंठ बोलता हैं और उसने सही-सही घटना बादशाह को 
कह सुनाई | उसने बादशाह से कहा कि--'झाप इस लकड॒हारे 
को तो इनाम दीजिये और मुभे फॉसी !”! 

हातिमताई की इस सत्यवादिता एवं महान्‌ श्रादर्श से 
बादशाह की श्राँखो मे आंसू श्रा गये श्लौर वे उसके गुणों पर 
मुगय हो गये | बादशाह सिंहासन से उठे और कहा कि--“'इस 
लकडहारे को मैं इनाम देता हूँ श्रोर श्रापको आपका राज्य! 
श्राप ज॑से दयालु को मारकर मसुर्भ कभी भी शान्ति न मिल 
सकेगो, इसलिये मुझ क्षमा कीजिये ।” 
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गरुप्तदान का महत्व * 


॥। 


मह विज्ञापन प्रपान मुप है। पाप 
देखते हैं कि सब बगह्ट गिड्डापस वा ही बोलबासा है। प्रत्येक 
बस्तु के बोई भोटिस प्रादि कम जगह प्रापको देखतेकों 
मिन्नो । 


प्राजकश तो दाम का भी प्रचार गिया लाता है. शव होत 
पीटा बाता | । देते हैं प्रस्प मात्रा मे घौर प्रचार दिन लोपकर 
शलूष करते हैं। यदि किसा श्यक्ति ने लग-हितार्थ कोई डुपाँ 
धर्मघास्ता या एक-दो कमरा अनभा दिया तो बस उस पर प्परी 
मौहर खाते के सम्बन्ध में सबसे पहले सोचते हैं। सर्व 
प्रणिकाद मे इस प्रकार लुदे हुए पत्थर लगे प्रापको मिलैंसेति 
प्रमुक ब्पक्ति ने यह मुर्घा कमराया पघर्मणाला का कमरा 
बतबाया है। प्रथिकतर ध्यक्ति प्रपमी पुष्य-कथा का कृत बात 
करते हैं घौर समाज में प्रपता घूठा प्रमाद स्पापिष्ठ करने का 
प्रयत्न करते हैं । 
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पुराने समय में दान का इस प्रकार प्रचार नहीःकिया जाता 
था। लोग लाखो का दान करते थे, परन्तु फिर भी अपना नाम 
तक गुप्त रखने मे ही गौरव समभते थे। वे लोग कही पर भी 
भपने नाम का पत्थर नही लगवाते थे । 

ज्ञानी पुरुषो ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि दाएँ हाथ से 
दान दो, तो बाएँ हाथ को पता तक भी नहीं चलना चाहिये, 


तभी दान का पूर्ण फल मिलता है भ्रीर दिया हुआ दान सफल 
होता है । हु 





५९ 


मद्दात्मा सुलेमान का जन-ग्रेम 
जज  गिजनअम 


) 


एक दित सुसेमातर 
प्रपते सैनिकों के पड़ान के सघ्प से बेश बदणकर निकशा। सार्न 
मे उसे एक घास बाला मिला लो ड़ि बारप्ाह के यहाँ पास 
सेकर जा रहा बा । इसके सिर पर भौ धास की पठरी वी धौर 
गधे पर भी । 
छाडे बेस में फिरते हुए बादप्ाह को बह नही पहचात छह़ा 
प्रौर उसने बादसाड को बुलाबा भौर पकड़कर अस-पुर्दक छसके 
सर पर भास की ग्रठरो रफ्त दो। इस प्रकार गधा खबसे धागे 
प्रौर फिर बादसाइ बास को सठरी लिये हुए भौर उसके पीछे. छे 
बस बाला चला। 
पडब के पास पहुँचने पर संतिको के बाबधाहू को पहचान 
लिया धौर बे स्तग्ब रह पए | लब घास बाले को माह्रुम पड़ा 


तो बढ भा मयत्रण कॉपने सथा घौर बादघाह के अरणा पर 
गिर पद्धा। 


महात्मा सुलेमान का जन-प्रम १११ 





महात्मा सुलेमान बोले--“भाई, तुम्हारा क्या दोप है ? मैं 
स्वय ही तीन प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रपनी स्वेच्छा 
से वेश वदल कर निकला था। ये त्याग निम्न प्रकार हैं -- 
१ गर्व-त्याग, २ भूठी लोक-लाज का त्याग, ३ प्रत्येक जन की 
स्थिति व सुख-दु ख का प्रत्यक्ष अनुभव। इसी कारण से 
तुम्हारी घास उठाकर मैं यहाँ तक लाया हैं |” 

बादशाह ने कहा कि--“'भ्राज से ही में सब सिपाहियो को 
श्राज्ञा देता हैँ कि भविष्य में कोई कार्य किसी से न कराया जाए, 
बल्कि अ्रपना सव कार्य स्वयं किया जाए !” 





७ 





नि्ेनता में प्रपरिमह अनुराग _ 


एक बार एक 

सेठ किसी गाँव में एक बहुत ही मरोब की मपड़ी में रदूरा पौर 
दूसरे दिल ही बहाँ से चल दिया परम्तु धूल से उसके रुप्ों की 
पेसी रपौ भेंपड़ी में रहू पई। 

सेठ ले बंल्ली की बड्ृत लोज की 5४7 प्राथ बह मही मित्तौ 
लो उसमे सोचा कि ढड्ठी मार्ग में जिर पड़े है प्रौर किसी ने उठा 
लीहै। 

लगभग तोत महौने के पत्थात्‌ महू सेठ फिर से फ्रस्ती 
ऋपडी से प्राकर ठझरा । स्टोपडी क॑ मालिक मे बह बेली हो 
की त्पो शाकर सठ जी के हाथ में वे शो भौर कष्टा--सेठ लो 
यह बेशी ध्राप यहाँ घूस गए थे श्ौर प्रापप्ते छिए इसकौ लोग 
ठक गही कौ ।' 

पैड में कट्टा-- वैसे इस बैपों को मार्स हे बहुत णोबा 
परन्तु पट गही मिस्तो। इसलिये दैगे समझ लिया कि भार्व में 


निर्घनता मे भ्रपरिग्रह अनुराग . ११३ 


से किसी ने उठा ली है। मुझे कोपडी का ध्यान तक नहीं झाया 

कि वहाँ भी मेरी थैली रह सकती है ।” 

सेठ श्रपनी थेली को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ भौर उस वृद्ध 
गरीब की ईमानदारी पर मुग्ध हो गया। प्रसन्न होकर वह सेठ* 
थेली को उस गरीब को ही देने लगा तो उसने लेने से स्पष्ट मना 
कर दिया भौर कहा--'सेठ जी, मेरे पास आपका पता नही 
था, वरना मैं इस थेली को कभी भी इतने दिन तक झपने पास 
नहीं रखता और आपके पास सुरक्षित पहुँचा देता ।” 

सेठ उस गरीब की चारित्रक हढता से बहुत ही प्रभावित 
हुआ और उसके ज्डके को अपना हिस्सेदार बना लिया | इस 
प्रकार वृद्ध गरीब भरी कुछ ही दिनो मे घनवान्‌ वन गया । 





प्र्प 





गुणों की परख 


॥;' 


राजा रस्तचौत प्िह प्रपनी प्रयभा की 

भलाई का बहुत ध्यान रखते थे भौर इसी कारण से बह प्रति- 
जिन रात को बेझ बदल कर धूमा करते थे । 

एक दिन राजा समर कौ 'चर्चा धुसते के सिये बैप़ बदल 
कर गया | उस वित राजा को महुत बैर हो नई | राजा रात के 
समय बापिस प्रामां उस समय लुसहास सिद् संतरी राज मंबन 
के पहरे पर बा। उसने रजबीत सिंह को नहीं पहुचाता । 

राधा रात्रि भर धरबाजे के तिकट हड्डी बैठा रहा? सुगह 
हुई तो लुसहाल ठिह उसे देखते गया दि यह कौम हुई थो रात्रि 
भर मही शैस रहा है। 

लुसहास सिह ते देशा कि जिस व्यक्ति को रात-मर बैठये 
रखा है बढ़ तो राजा ही है कोई प्रस्य व्यक्ति लहीँ। बह राजा 
को देखकर समयमीत हो गया पौर प्रपती भ्रूस के लिए क्षमा 
माक्षता करत॑ लगा। 


गुणों की परख * ११५ 


खुशहाल सिंह के इस कार्य से राजा क्रोधित न हुए, वल्कि 
उसके इस कत्त व्यपरायणात्तापूर्ण कार्य से बहुत ही मुग्ध भ्ौर 
प्रसन्‍न हुए । राजा ने उसे अपना अग-रक्षक बवा लिया। 


खुशहाल सिंह ब्राह्मण जाति का था। १६ वर्ष की प्रवस्था 
में ५) मासिक की नौकरी पर सेना में भरती हुआ था, और 


घीरे-घीरे अपने गुणो के कारण राजा का अग-रक्षक वन 
गया । 


बन 





प६ 





सच्ची दृष्टि 


| 


इटली के पादरी को कई बार बहुत पे संकटों 

का सामना करना पड़ा। संकर्टों एवं कष्टों का सामना करते 
हुए मी उसके सम में कमी निराशा को स्पान नहीं मिला । 

अब कोई स्यक्ति उसको गदु-बअचन भौ गक्ता भा ठोग॑ 
सदा ही हँस कर उत्तर देते बे भौर भ्रपतो मूदुबाणी से उसे 
हुपोल्लित कर हेते थे । 

एक बार उनसे किसी ले पृष्ठा--“पापके धरश्दर ऐसी दिव्य 
भक्ति कहाँ से घाई 7” 

परदे ने उतर दिया-- मैंसे पघयनी हष्टि का मंषायाम्प 
उपयास कर्क ही ऐसी शक्ति प्राप्त की है।” 

प्रस्तकला से पूजा-- 'सत का दृष्टि के साथ कया सम्बन्ध 
है ? 

पाइरो साहब बोले -/जद मैं उसर की प्रोर देखता है ऐो 
विचार धाते है डि मुझे झूसर छाताहै कही ऐसास हो आए 
कि मेरे कर्म ऐसे हो जाएं जिससे मैं ऊपर से जाकर तौचे ही 
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पडा रहूँ | जब मैं नीचे देखता हैं, तो यह विचार श्राता है कि 
सोने-जागने, उठने-बेठने भश्रादि के लिये बहुत थोडा पृथ्वी का 
भाग चाहिये। यदि झास-पास मे देखता हूँ, तो बहुत से ऐसे 
व्यक्ति हष्टिगोचर होते हैं, जो कि मेरे से भी श्रधिक कष्टमय 
जीवन व्यतीत कर रहे है |” 

“इस प्रकार मैं श्रपनी हृष्टि को शुद्ध विचारो की श्रोर 
भ्राकषित करता हूँ, जिससे कि मेरा मन प्रसन्न भौर श्ान्त रहता 
है भोर इसी कारण से मैं दु ख मे भी सुख का श्रनुभव करते 
हुए अपनी जीवन-यात्रा हर कदम श्ागे बढा रहा हूँ।” 
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६० | 
काजी का न्याय 


॥। 


प्रप्ण देघ का बादप्राइ छिपकर ह्गा 

की दृधा श्ामने के शिपे बेप बदस कर बूमा करताणा। गह 
प्रप्पेक स्थान का पुप्त रूप से निरीक्षण किया करता धा परस्तु 
उसकी भेंट काबो से रहीं हो पाईं पौ इसीलिये बह काजी को 
लद्दी पदुचासठा दा भौर ल काजी उसे पहुचामता था । 

एक दिन बादशाह पुप्त रूप से थोड़े पर ला रहा वा। माने 
में उसने बब एक संयड़े ब्यक्ति को प्रसहाव स्थिति में दैशा तो 
उसे दया भा गई। बादणाइ ते ठसे प्रपने साथ घोड़े पर बैठ 
लिया भ्रौर उसके बाँग तक पहुँचा दिया। 

पाँव में पहुँच कर उस लगड़े व्यक्ति के जिचारों में परिवर्तत 
हो दया प्रौर बह थोड़े है सौथे उतरने को हंयार न हुमा | बह 
बोला कि यह घोड़ा तो मेरा है मैं इससे सीचे कर्यो उतरू | श्स 
प्रकार बह बादकझ्ाह से समड़ा करने को तैयार ड्ो सया। 
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दोनो ही न्याय के लिए काजी की कचहरी मे पहुँचे श्रौर 
प्याय की प्रार्थना की । कजी जी ने कहा--“भ्राप लोग कल 
झरना, तव आपका न्याय किया जायेगा ।' 

दूसरे दिन बादगाह तथा वह लगडा व्यक्ति दोनो ही काजी 
की श्रदालत मे पहुँचे | काजी जी ने दोनो मे से एक को घोडा 
खाल कर लाने को कहा श्रौर दूसरे को बाँचने को कहा | 

जब कार्य पूर्ण हो गया तो काजी जो ने लगडे श्रादमी को 


१० कोडो की सत्रा दो और बादशाह को उनका घोडा दे 
दिया । 


बादशाह को कांजी के इस न्याय पर वहुत ही आ्राइचर्य हुआ | 
तब बादशाह ने अपना भेद खोल दिया कि मैं गुप्त वेष मे इस 
देश का बादशाह हूँ | बादशाह को श्रपने सामने देख कर काजी 
जी सम्मान पूर्वक खडे हो गये । 

वादशाह ने काजी जी की प्रशसा करते हुए पूछा-- “आपने 
किस प्रकार पहचान लिया कि यह घोडा मेरा है ?” 


काजी जी वोले---“जब आप घोडे के साथ चले तो घोडा 
खुश होकर आपके साथ चल दिया, परन्तु जब वह लेंगडा व्यक्ति 
लेकर चलने लगा, तो घोडा डर के कारण से ही उसके साथ 


चला | बस, इसी श्राधार पर मैं इस नतीजे पहुँचा कि घोडा 
उसका नहीं, श्रापका है।”! 


९-&६-०८--2 


९९ | 


भ्रभिमान फा फल 


हे 


दया बर्ष का (ूल है पाए पृन्त प्रशिणान। 
एड प्राझ्ए बहुत ही कठिन तपस्पा किया करता बा। 
साथ हा डसे इस बात का भमिमान भौ बहुत बाकि मेरे भैता 
एपस्त्री इस ससार म कोई दूसरा नहीं है। 
एक बार जारइ युनि उधर भा मिकसे हो तपस्वी ब्राप्ण 
प्रहैंकार ब् उनके सम्मान हेतु उठा तक भी तहाँ । प्रौर प्रपने 
प्राखत पर डेठे-बंठे ही मारत की से बोषा-- 'यदि भाप भणबामु 
के पास जा रहे हो हो पूछ छ्ेना हि मेरी मुक्ति कब होगौ | 
नारद थी बोसे-- 'मैं प्रमी बापस गा हो एहा है।” 
शुसोक परिभ्रमण के बाइ मारद ली भगबात्‌ के पास पहुँचे 
और पृष्बी का परिचय देते हुए ब्राह्मण को युक्तित के धम्बन्ध में 
जैन “उस तपस्थी ब्राह्मस को सुक्ति कब होगी 7” पयषात मे 
जल के योम्य व्यक्तियों की सुचौ तारद युनि के सामते रख शी । 
जारद ली ने मुक्ति थाने भाले स्पक्तितयों क्रो सूचौ को कई 
भारदे भा परल्तृ उत्ह उस तपस्बी ब्राह्मण का राम मह्ठी मित्रा। 
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इस पर वह आ्लाबचर्य मे पड गए कि वह ब्राह्मण तो बहुत ही 
कठिन तपस्या करने वाला है, फिर उसका इस सूचो मे नाम क्यो 
नही । 
नारद जी ने इस सम्बन्ध मे भगवान्‌ से पुछा--“उस तपस्वी 
ब्राह्मण का इस सूची में नाम न होने का क्‍या कारण है ?” 
भगवान्‌ बोले--“तंपस्वी ब्राह्मण तप तो बहुत करता है, 
परल्तु उसे भ्रपत्ती तपस्या का बहुत श्रहकार है, इसलिये उसकी 
वह तपस्या साथ ही साथ श्रहकार की भरग्नि मे स्वाह हो जाती 
है । १9 
नारद जी जब वापिस भूलोक आये तो तपस्वी ब्राह्मण को 
सब कुछ कह सुनाया। भौर अत मे यह भी कहा 
“दरया--घर्म का मूल है, 
पाप--मूल पझ्भिसान ६ 
जब लॉ हृदय दया नहां, 
तब लो कंसे मिले निशान ७” 


2405 


«| 


भगवान्‌ से प्र मं 


| 


सारद झुन को प्रपणे ज्ञान प्रौर भक्ति के 

प्राघार यह प्रसिमान था कि मेरे बंसा कोई दूसरा मक्त गी 
है | एक बार नारद भगदात्‌ कै साथ बत-गिहाए करते गजे! 
बहाँ देखा कि एक स्यक्ति सूले पत्त ला रहा है। मारव बी गे 
उससे पूछा-- पुम सूखे पतत क्‍यों रा रहे हो ?” 

बहू स्पक्ति थोश्ा--“हरे पर्तों में जीब होते हैं. इसीलिय 
सूक्षे पत्त हो खा रहा है।” 

सारद बोले--“यदि तू इतना भ्रहििसक है. ठो मह कमर में 
तसवार क्या बाँद रखौ है 7” 

उसने उत्तर दिया-- 'भमबान्‌ के ठीत बहुत बड़े छत हैं, 
उनका मारने के प्लिप ही मैंने यह तलवार प्रपने पास रखी है। 

नारइजी मे पूछा--“मगबात्‌ के तीन पज्ु कोतन्‍कौग से 
है? 
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वह व्यक्ति बोला--“प्रथम तो अजु न है, जिसने श्रपना रथ 
भगवान्‌ को सारथी बनाकर चलवाया। दूसरा द्रोपदी है, जिसने 
भगवान्‌ से भूठी पत्तले उठवाई । तीसरा नारद मुनि है, जो कि 
हर समय इघर-उघर की बातें बनाकर दुख दिया करता है ' 
नारद जी अपने सम्बन्ध मे उस गरीब व्यक्ति की बात सुन- 
कर श्राश्चर्य-चकित हो गये श्रोर तत्काल ही उनको कोई उत्तर 
स्मरण नही श्राया । प्रयत्न करने पर मन ही मन मे सत कबीर 
दास जी का यह पद याद श्रा गया --__ 
“चढ़ पढ़ फर पत्थर भये, 
परित भया न फोय। 
ढाई झक्षर प्रम का, 
पढ़ें सो पद्चित होय |” 


« 


भशोक का प्रजा-ग्रेम 


ते 


प्मादू प्रशोक़ ने एक बार प्रपौ 
अः्मोस्सव के उपलक्ष में सब रार्ज्यों के सूबेदाए को बुशागा । 
स्रमौ राज्यों के सूबेदार प्रश्तोक के सम्प्रुक्ष उपस्थित हुए। 
प्रधोक ने सूबेवार सम्मेशत का उद्बाटन करते हुए कहा बा 
'समा सूबेवार प्रपने कार्य के सम्बन्ध में बतलायें कि उदोगे 
क्ष्या-नया प्रक्छे कार्य किये हैं? जिसका भौ कार्य छजो त्तम हांगे 
या उसे उचित इनाय दिया बायेगा। 
सप्राद़ु की दात सुनकर पू्ष-प्रदेश का सृवेवार बोसा-मैंगे 
सरकारी कोप मे पहले की प्रपेण्ा तीत थुनों बृद्धि की है।' 
पद्चिअम प्रदेश का सूबेवार बोला--““ैसे स्वर्स में पहसे से वुगता 
ज्ाम प्राप्त किया है। छक्तर-प्रदेस का बोसा--मैगे समस्त 
जनता को प्रनुष्यासम में रहने के लिये ऐैयार किसा है. इसलिये 
प्रथ बिद्रोह्दी उत्पात करते का छाहस हीं करेंगे। मस्ज-पदेश के 
सूदेदार मे कड्टा-- 'मैंते राम्य-कोप में कोई बृद्धि गह्दी की है 
बल्कि उससे छर्च किया है--घंकट-कास में प्रया को खाते के 
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लिए सहायता दी। शिक्षा-प्रसार के लिए स्कूल वनवाये, यात्रियो के 
लिये घर्मशालायें बनवाई , रोगियो के लिए औषधालय खुलवाए, 
भ्रनाथो और निराश्चितो के लिए श्रनाथालय वनवाए--क्योकि 
प्रजा के सुख में ही राज्य की सफलता है ।” 

सभी सूबेदारों को बातो को सुनकर श्रशोक ने अन्तिम 
सूवेदार (मध्य-प्रदेश) की वहुत प्रशसा'की और उसे उचित इनाम 
दिया भ्रशोक ने कहा--“मुमे राज्य-कोष मे वृद्धि-नही चाहिये 
बल्कि प्रजा के सुख मे समृद्धि चाहिए । राज्य-कोष तो प्रजा को 
ही घरोहर है, राजा तो उसका एक प्रहरी मात्र है। मुझे प्रजा 
से घन सग्रह करके वया करना है ।” 

प्रजा के हित के लिये कार्य करना ओर उसकी सुख-सुविधा 
का ध्यान रखना ही राजा के श्रेष्ठ कार्य है। परमात्मा ने 
राजाओं को प्रजा का रक्षक बनाया है, भक्षक नहीं । इसलिये 
राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के घन को प्रजा के ही हित के 
लिये ही व्यय करे । 

प्रजा-पालन के निमित्त एक लोकप्रिय राजा के कर्त्त व्य के 
सम्बन्ध मे यह लोकोक्ति कितनी उपयुक्त है | 

“जा सुराज प्रिय प्रजा वुस्ारी, 
सो नुप झ्वसि नरक श्रधिकारी ।” 


नि 


६९ | 
पिद्धराज की बुद्धियता 


रे 


सिद्धराज पुगरात डर रदगे 
बाले पे इसीलिये उनके शाम पे हो सिद्धपुर गामक तमर प्रपिड 
है सिद्धशांग के पिता करस्पातिह उसको तीम बर्ष का ही ध्लाड़ 
ग.र स्‍बय सिघाएर गये थे | इसलिये सिदराज गा पाशत-पोपण 
माठा के द्वारा ही हुपभा। 


एक बार सिदराजम को डिस्सौ के बादशाह ते श्रबार में 
बुलापा। बादशाह के ढ्रारा इस प्रकार लड़के को दरबार पें 
बुखते के काराय से उसकी माता मद ुत मर्यर्म त हो गई। शद 
घाह के भय स प्ीम ही शतक को दिस्‍्सौ इसमार जागे कै लिय 
सैयार के दिया प्लोौर जब सिड॒पज चबरूमैष्रो पहैयार हुपा 
सा उसे माता ले बहुत ही समझाया कि बादधाड़ ऐसा प्रए पूसे 
हू इस प्रकार उत्तर ऐेना झौर प्रपुदः प्रप्न पूछे तो ऐसा दत्तर 
जगा | 

जब सियराज को समम्पया जा रहा था तो बह बीच मैं ही 
बाला-- माता जी यदि बारशाह में इसमे से कोई भी फए़स्‍ए र 
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पूछा और अन्य ही कोई प्रइन पुछ लिया, तो क्या उत्तर दूं ?? 
माता ने उत्तर दिया--“फिर अपनी बुद्धि से काम लेना ।” 

माँ का भ्राशीर्वाद लेकर सिद्धराज दिल्‍ली दरबार मे पहुँच 
गया। बादशाह ने क्रोधित होकर उसके दोनो हाथ पकड लिये 
भौर पूछा--'अब बतलाओ, तुम्हारा रक्षक कौन है ?” 

सिद्धराज ने उत्तर दिया-“शआ्राप ही मेरे रक्षक है ।” वादशाह 
ने पूछा--“मैं किस प्रकार तुम्हारा रक्षक हूँ ?” ,. 

तो सिद्धाज वोला--“यदि कोई व्यक्ति स्त्री को एक होथ 
पकड कर लाता है तो जीवन के अन्तिम क्षणों तक उसकी रक्षा 
करता है, फिर आपने तो मेरे दोनो हाथ पकड लिये हैं, इसल् ये 
भ्रव मुझे क्या चिन्ता है |”? 

बादशाह सिद्धराज के उत्तर को सुनकर शान्त हो गया श्र 
उसकी बुद्धि से प्रसन्न होकर उसे छोड दिया | 


हब्ट्ड 
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प्रेम में पागल 


ई 


एक सजी प्रपत प्रैसी के प्रैम में मस्त बी। एक 
बार उसका प्रेमी परदेश भला मया ता बह स्त्री उसके वियोग 
में अचैत हो गई । वियोग में उसका प्रीर भी छ्षौण होने हपा 
प्रौए इसी काराप से बह भहुत ही दुर्गल हो यई। 
बहूत समय के पएचात्‌ उसका प्रेमी बापिस शौटकर प्रा 
मया। छब यह रबर रुप स्थ्ो को लयी तो बह पधासत्द-विभोर 
हा गई प्रौर प्रेमी से मिलने के किये घ्रसौ समय चल बी। 
रास्ते मे भ्रकशर बादसाह मसमाल पढ़ रहेथ तो गह सती 
बाइप्ताह के रूपर शाकर ही प्राय बड गई । बाइपाह को उसके 
इस कार्य पर बहठ ही छाप प्राया परन्तु शमाज में त्रोथ करता 
टीक सह्दो' इसी बिचार से बे उप समय मुछ्त लहो दोसे । 
बाददाइ ने बाद स उस स्त्री को दरबार में बुलबाया घौर 
उमकी ब्क्त प्रपिप्टता का कारस प्रभुघासतार्मक इंब पे पृद्धा । 
ठद्य बड फ्त्रो दोली--“बाइसाह घशामत! इसमे मेरा कोई 
दाय मह्दी है, क्योरि थे श्पने प्रेमो क प्रेम से पागल हो रही थी 


प्रेम मं पागल : १२६ 


भ्रौर उससे मिलने के लिये इस प्ातुरता के साथ जा रही थी, 
कि मुझे यह भी मालूम नहीं पडा कि मार्ग मे कौन वेठा है । 
परन्तु आप तो उस्त समय खुदा की इवादव में लोन थे, फिर 
प्रापने मुर्के कैसे देख लिया ?" 

वादशाह स्त्री की वात को सुनकर घरमा गया श्र सोचने 
लगा कि वास्तव मे व्यक्ति को भी यसुदा के प्रेम में भ्रन्या वन 
जाना चाहिये, तभी इस मार्ग मे सफलता मिल सकती है ।” 





६६९ 


भात्मा भोर परमात्मा 


ह्ढ 
| 


एक भक्त ते संत से पद्म 
प्रौर एस्‍्वर की प्रात्मा तो एक ही है, फिर ईएबर ही सर्मज्ञ क्यों 
है, मै क्यों सही 7” महाएपा से कह --मैं धुम्हारे प्रश्त का उत्तर 
प्रमी देता है। श 
महात्मा ले उस भक्त से गंपा बल सोटे में भर लाते को 
कहा तब बह स्यनित पंसा लल सोटे में भर साया धौर 
महारमा जी को दे दिया | 
महात्मा थी से कह्टा--'देखो पंगा में सी बल है मौर इस 
सोटे में भी पंगा का चल है इसलिये भ्राप इस शोटे के लत में 
लाग चला कर दिखलाइये ? बंधा मे तो नाव चलती ही है फिए 
इस सारे के झस में क्यों सही चल सकती ? कारस्प स्पए्ट है कि 
अल की मात्रा कम है इसलिये इसमें नाव नही चल सकती । बंता 


में पातौ प्रधिक होता है इसलिये उसमें मो प्रकार ताब चल 
सकती है । 


शांत्मा और परमात्मा . १३१ 


इसी प्रकार ईश्वर के अन्दर प्रकाश व शक्ति श्रधिक मात्रा मे 
है, इसलिये वह सब पदार्थों को देखने मे समर्थ है । चू कि तुम्टे।रा 
हमारा ज्ञान सीमित है, इसलिये हम सकुचित सीमा के श्रन्दर ही 
कार्यरत हो सकते हैं। वस, यही आत्मा और परमातम का भेद 
है भ्ौर इसी कारण से ईश्वर सर्वज्ञ है । 
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सच्चा प्रेम 


रे 


'पजपृतानै में करमसिद् शाम का राजा हुए 
जिसकीसादी कल्ाभती शामक बीर रम्या के छाब हुई बी। हे 
पा कप सन्ताउद्ौग छिखजी ते राजापों पर चढ़ाई की 
शाजाप्रों के पसका बीरता-पूरंक सामना किया । 
पा करनसिह के स्यर बिप-मुक्त बाल 
ध्राड़ा । जिएडे ध्रापात छे राजा पके दया ६.॥ प्मी परदिए 
५ड़ा । फऋलागती को अब प्रपीने पद को प्रगस्था की खबर पहौ, 
6। उग थौर धत्राणी का युक्ष कसी समय शास हो गया घौर 
पागफ़े शरीर में धून पोते लगा । भरुजाए रफ-प्रमि के शिते 
फहुछरौ लीं घौर बह बौरांयगा उ्दी समय रह-स्मल पर 
पहुँची । वहाँ उरामे भ्रपमै वति कौ प्रबस्त्रा को देखते ही प्रता 


उद्दोम के विडड युद्ध प्रारम्भ कर दिया भौर भ््यों पे 
प्रधाउरीग ढ़ो पराजित किया। ५३४ 


सच्चा प्रेम * १३३ 


राजा करनपिह जहरीले वाण लगने के कारण से अचेत 
भ्रवस्था मे पडे थे। किसी ने रानी से कहा कि यदि कोई व्यक्ति 
इसका जहर अपने मुख से चुस ले, तो यह श्रच्छा हो सकता है । 

रानी ने सोचा की यदि पत्ति की रक्षा के लिये मेरी मृत्यु हो 
जाय, तो इससे सुन्दर एवं उपयुक्त श्रवसर कौन-सा होगा । उसने 
उसी क्षण श्रपने पति का विष मुख दारा चूस लिया और इस 
प्रकार पति को जीवन-दान देकर स्वय स्वर्ग सिघार गई । 

राजा करनसिह को मित्र एव परिचितो ने दूसरी शादी करने 
के लिये बहुत ही श्राग्रह किया, परन्तु वे इसके लिये तेयार नही 
हुए । राजा करनसिंह ने कहा--'जब मेरी पत्नी ने मुझे जीवित 
करने के लिये स्वय प्राण त्याग दिये, तो कया मैं इतना भी नही 
कर सकता कि विषय-वासना को भी त्याग दूं ।” इस प्रकार 
राजा करनर्सिह ने पत्नी की मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरी शादी न करके 
सबके सम्मुख पत्नी-प्रेम का एक महान श्रादर्श प्रस्तुत किया । 


ह्ख्ल्बच्छ् 


हद 


जीवन को सार्यकता 


छ्0 


॥ 


एक बंध की दुकान में युलाद के 

फूस बोटे जा रहे बे । एक सहृदय पुरुप बहाँ प्रा तिरप्ता, 
हो फुलों को कृथ्ते-पीसछते देखकर रे श्या भरा गई। उच्च ध्यक्ति ने 
फूल से पूछा--“भाषपमे ऐसा बया प्रपराध किया है जिसके कारण 
प्रापका ऐसो प्रसह्ा बेवता छहत करनी पड़ रही है ?" 

कु प्रमुख फरशा ले उत्तर दिया--“धुमेब्छा ही हमारा सबसे 
बड़ा प्रपराघ है। हम सता खिख उठे घौर इस प्रकार हमाए 
हँसना त देखा जा सका । दतिया गु,लली एवं पीड़ितों को रेसकर 
सबेइता प्रकट करतो है भौर दया गा भाव प्ररणित कप्ती है। 
परन्तु सुखी को देखकर ईप्योँ करती है भौर उसे मं करते का 
पूर्ण प्रयान करती है। बस यही दुष्तिया का स्वमाव है ।” 

सैष फसतो ते भी इतर दिया- 'दूसरों के लिये मर मिटगा--८ 
यरी नो डोबन छी धार्बकला है। 
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मन में कपट 


ऐ 


एक बढ़िया पठरी मिए पट रही षी। 
मार्ग मैं लब बह थक पई, तो विश्राम के लिये बेठ बई। 

एक शुइ-सभार उभर से निकल्ला तो गुड़िया ने उससे कहा- 
“जैया सेरी यह मठरी प्रपने घोड़े पर रख शो मैं ध्ापे चलकर 
पाप से इसको ले शु पी । चूंकि मैं बहुत थक चुटौ है इसलिये 
इस गठरी को प्राजे ले चलते में प्रसमर्ण है।” 

बुड़-सबार प्रकड़ कर बोशा-- "कया मैं ऐरे बाप का तौकर 
हैं थो तेरी बठरी प्रपते घोड़े पर रख लू !” यह कहकर बह 
बोड़े पर बेठा हुप्रा प्रादे बड घया भौर बहुत बूर निकश ए्या ! 


मार्य में बलते-बलते उसे ध्यान भ्रायां कि यदि उस बुढ़िया 
की गठरी को मैं दोड़े पर रख लेता तो प्रमायास ही युमे: पठरी 
मिल जाती भौर मैं उसे सौजा बर ले लाता | गठरी को न देकर 
पते बहुत बडी मूल की है | गठरी यबि में शुड़िया को तही बेता 
ठो बह मेरय क्या कर सेती | 
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यह ध्यान आझाते ही वह वापिस लौट पडा श्लौर घोडे को 
दोढाता हुआ शीघ्र ही बुढिया के पास आया | श्रव वह बडे 
मधुर स्वर से वोला-“मेंया, लाञ्ो यह तुम्हारी गठरी धोडे 
पर रख लू*, इसमे मेरी वया हानि है। श्रच्छा है, तुमको थीडी 
दूर झाराम मिल जायेगा। इस गठरी को मैं तुम्हारी 
भ्राज्ञानुसार प्याऊ पर देता जाऊंगा ।? 

बुढिया वोली--“नही बेटा, वह वात तो बीत गई । जो तेरे 
दिल में कह गया है, वही मेरे कान से भी वह गया है। 
श्रव मैं स्वय गठरी को लिए घीरे-घीरे पहुँच जाऊंगी |” 

घुड-सवार का मनोरथ पूरा नही हुआ, तो वह अपना-सा 
मुह लेकर चलता बना। 


2305 
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महान त्यागी 


. 


एक मार एक सादह्ूकार की माठा ने का- 
“बेटा तुम लाखों का सेन-देन करते हो परतु मैंसे घ्रमौठक 
एक खास शपमे एक ही स्थान पर रक्े हुए गह्टी देखे हैं। एक 
लाख हपया एक ही प्पात पर रखते से कितता बड़ा भदृतरा 
वनता है ? यह मैं देशना बाहती हैं भौर उस पर बँठकर मौ 
देखता चाहती है । 
साहूफार ते प्रपती माता के लिये एक लाख दुपये रखकर 
अबूतरा बनवा दिया गौर माता को छठ पर बँठ्यया। साहुझर 
की माता एक लाख के चबूतरे पर बेठे भ्रौर फिर मुछ बात गे 
करे भह केसे हो सकता है ? यह सोचकर साह्ुकार ते इाइरा 
को बुलवाया । 
साहूकार ले माता को वान देसे के किये कहा तो साठा को 
उप्त समय दुछ प्रसिमान प्रा सया। गह ब्राइण पे बोली- 
'पश्त थी धातार ठो बडूत देखे होंगे परत्थु ऐसे बातार गही 
मिसे होगे 
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पडित जी दान लेने अवश्य गये थे परन्तु स्वभाव से भिक्षुक 
वृत्ति के नही थे | पडित जी का स्वाभिमान जाग उठा और वे 
जेव से एक रुपया निकाल कर शौर उस लाख रुपये के चवृतरे 
पर डाल कर वोले--“ तुम्हारे जेसे दातार तो वहुत मिल जायेंगे 
परन्तु मेरे जैसे त्थागी विरले ही मिलेंगे, जो कि एक लाख को 
ठोकर मारकर कुछ अपने पाप्त से मिलाकर चल देते हैं।” 
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मू्ख ईंरष्याल 


॥;। 


एक ममुष्य की पूजा से प्रसभ होकर दैवी हे 
स्वयं प्रभट होकर उसे प्रसाद झप एक शंख दिया भौ८ कहा-” 
“जो मी तुम भाहोगे बद्ौं इस शंल के बयाते से प्राप्ठ हो 
जामेवा ! परन्तु इस बात का घ्यात रखता कि पड़ौसियों को 
तुमसे बना मिसेवा। 
सन्त प्रसतता पूरक चस यया। उतने बह धश पध्रपरी वर 
पर जाकर बजाया पौर कहा कि हमारा मकान बहुत ही मध्य 
प्रौर सुश्दर बन भाय । झस्र के बजते ही तुरात बहुत ही तुम्दर 
मकान बसकर लड़ा हो एगा । पड़ौसियों के मैसे ही शे महस बन 
यये । भक्त को यह बहुत ब्रा लगा कि मेरा एक ही महुत्त बता 
प्रौर पडौसियों के दो बत वे । 
ईर्ध्यासू श्यक्ति दूसरे की मलाई किस प्रकार देश सकता है 
उसने धश्रद्धा पै बह धर एक कोने में डाल दिया। परम्तु डा 
समय पश्चातु उठे कुछ रपमों कौ बहुत प्राषएयकता हुए, इसलिपे 


मूर्ख ईप्यालु १४१ 


उसने विवश होकर शख को बजाया तो उसे जो घन मिला, उससे 
दूना पडौसियो को भी मिल गया । 


भक्‍त इस कार्य से बहुत ही क्रुद् हो उठा और ईर्ष्यावश कहा 
कि मेरे घर मे चार कुएँ खुद जाएँ। शख के वजते ही चार कुएं 
उसके यहां और आठ-प्राठ पडौसियों के यहाँ खुद गये | इससे 
भक्‍त को बहुत आनन्द का श्रनुभव हुआ झौर उसने ईष्याविश कहा 
कि मेरी एक ब्रांख फूट जाय, तो उसकी एक श्राँख फूट गई, 
परन्तु पडोसियो की दोनो ही फूट गई । 

प्रन्वे हो जाने के कारण से सव पडौसी कुएँ मे गिर कर 
मर गये। पडोसियो को कुएँ में गिरते देख कर उस सूर्ख ईर्ष्यालु 


को बहुत प्रसन्नता हुई, यद्यपि उसकी भी एक श्रांख तो फूट ही 
चुकी थी । 


श्र्ः 


७१ 





मूखे ईर्ष्यालु 


|; 


एक भनुष्य की पूजा से प्रसप्त होकर बेदी वे 
स्वय॑ प्रगट होकर उसे प्रछाद सप एक छंछ दिए प्लौर कहा 
“जो मी तुम भाहोगे बद्ढी इस पंख के बयाते से प्राप्त ही 
जायेगा । परन्तु इस बात का स्यात रखना कि पड़ौसियों की 
हुमपे दूना मिसेगा। 
मक्त प्रसप्तता पूर्वक चल्ला मया। उसते बह एंर भ्रपने बर 
पर बाकर बजाया धौर कहा कि हमारा मकात बहुत ही पम्प 
प्रर धुस्दर बन जाय । धल के बजते ही तुरध्त अदभुत ही सुन्दर 
मकास बसकर छड़ा हो थया । पड़ौपियों के बैसे ही रो महत बसे 
मये । मक्त को यह बहुत शुरा सगा कि मेरा एक ही महल बता 
प्रौर पद्दौसियों के शे शत पये ! 
ईर्प्पालु स्पत्ति दूसरे की भप्ताई रिस प्रकार देख सकता है 
उसने प्रश्रद्ा से बह एंल एक कोने मैं डाल विया। परन्तु पुन 
समय पह्चात्‌ उसे शुछध क्पर्पो को बहुत पावध्मकरा हुईं, इसलिये 





त्यागी से लागी रहे १४३ 


कहने का तात्पर्य यह है कि जितने अछ्य मे दान किया जाय 
उतने ही श्रण मे वह अ्रधिक प्राप्त होती है श्लोर जितना सग्रह 
करो उतनी हो वह दूर भागती है। देखिये, नीचे के पद्म से भी 
यही स्प्ठ होता है -- ै 
“भागतो फिरतो थी दुनिया, 
जब तलब रखते थे हम। 
जब हमे नफरत हुई, 
घह वेकफरार झाने को है ।।” 


छर 





त्यागी से लागी रहे 


| 


एक छठ जा या पर ब७-ब० एक) 
क पीकदान में वार-डार शूझते थे । बहा पर एक सक्मी का 
उपाष्क भी बठा हुप्रा था भौर गह इस हृष्प को देख रहा भा। 


उस उपासक से मह सव नहीं देखा गया तो बह उठ 
प्रौर पीकदान में सात मारकर बोसा-- 'बेएमँ सम्मौ यहां 
बुकबाने में भी तही सम्जा प्रात्ती है प्रौए में बत्म भर तेरी पूजा 
करते करते बक गया फिर भी तू मेरे पाप्त तक हहीं प्राई ! 

सेठ साहब इंच हुए बोले-- माई क्षममी की उपासता 
ढारमे से शब्मी महीं है। सग्मी को टुकूरा देसे बाले बीत 
शय प्रमु ढ्ी सपांसमा करते से ही सरमी हो गया तीस सोक का 
का राज्य भी पॉँग चुममे सयठा है। लश्मी की जितनी प्रूणाकों 
आय उतनी ही बह दूर भागी है घौर जिठनी माजा में ठुकराईं 
जाय उतनी ही मात्रा में तिकट प्रातौ है। 


७३ 





ख़ुदा फे बन्‍दों को सेवा 


(| 


एक बार एक परोपढारी 
बन्चु के पास एक देख धाया घोर उप्तते ठप्ेसे पूछा--मैं उम 
स्पक्तियों की सूची बना रहा है जो कि एच्चे दिल से खुदा की 
बन्दसी करते हैं। भाप भी बताइए कि पझ्ापका साम इस सूची 
में लिखू या गही।” 
परोपकारी गन्बु मै कहा-+माईं, मैं तो खुदा के मत्दों की 
सेवा करता है, छुदा की गहीं | हाँ दि कं के बम्दों की ऐगा 
करने बालों की कोईं डायरी भ्रापके पास ही तो उसमें मेरा ताम 
लिख सीजिये | 
देव बोशा-- माईं, तुम ऐसा क्यों करते हो कि रुदा को 
छोड़कर उसके बन्दों की मक्ति व सेबा करते हो? इपमें तुम्हाय 
कया लाप है? 
परोपकारी ब्यक्ति बोन्चा--“मेरे प्रत्तर्मम में कोई शक्ति 
मुझे इस कार्य की ध्रोर उ्युख होते की सतत प्रेरणा दे रही है 


खुदा बन्दो की सेवा १४५ : 


ओर इसी कारण से मैं इस कार्य मे सलग्त हैं।?” उसी समय 
उसे एक शायर को यह उक्ति भी याद आ गई -- 
“खवा फे बन्दे तो हैं हजारों, 
वनों में फिरते हैं मारे भारे। 
में उनका थन्दा बनू गा, 
जिनको खुदा के बन्दों से प्यार होगा ॥॥” 


७४ 





टदृष्टिफा भेद 


। 


महर्षि श्यास के पुत्र शुकदेव संसाए में रहते 

हुए मी उससे बिरक्त रहते बे । एक बार मे प्राट्म-कस्यास की 
माजना से प्रैरित होकर घर से बंयस की प्रोर चप्त दिये । 

महूर्पि स्पास पुत्र की इस बेराम्प-बृत्ति से बुत त बिस्तित हुए 
धौर बे पुजर-मोह में इतने फैंस यये कि पुत्र को घर से बाता 
हुप्रा देखकर स्वयं मो उसको बापियं लाके के लिये उसके 
पीछे-पीछे इस दिये । 

मार्श में सद्दी के छट पर कुछ स्वरियाँ स्तात कर पट्टी बी) 
व्यास देव की देखकर सब ते बड़ी तत्परता से उचित गस्त्र लपेट 
लिये प्लौर इस प्रकार प्रपते सम्पूर्ण प्रगों को बस्त्रों से प्राभ्या” 
दिल कर लिया। 

महर्पि व्यास बोले-- 'देवियो जब मेरा युवक पुत्र छुकपेश 
बुम्हारे पास होकर था रहा बा तब तुम मदी में स्वान करती 
रही प्रौर नस्त प्रषस्था में मी तुमते उससे संकोच नहीं कमा 
परस्तु अ्षत्ते ही मैं बुद्ध ब्यक्ति तुम्हारे पाप होकर था रहा है 





दृष्टि का भेद १४७ 


तो तुमने सकोच किया और तुरन्त ही अपने वस्त्र झरीर पर 
लपेट लिये । यह रहस्य मेरी समझ में नही आ रहा है |” 

स्त्रयाँ वोली--“शुकदेव युवक होते हुए भी 'युवकोचित 
विकार से रहित है। वह स्त्री-पुरुष के अन्तर से भी परिचित 
नही है श्लौर उसके मन को विपय-वासना की गध ने छुआ तक 
नही है, इसलिये उसकी दृष्टि मे समस्त विद्व एक समान है। 
सासारिक भोगोपभोग के सम्बन्ध मे वह एक वालक के समान 
अबोघ है। परन्तु देव, आपकी ऐसी स्थिति नही है, इसलिये 
आपकी दृष्टि से छिपाने के लिये ही हमने वस्त्र शरीर से लपेट 
लिये और अपने श्रगो को भ्रापकी कुद्टि से बचाया। महर्षि 
व्यास उन वीरागनाशो के शूल के समान चुभते हुए वाक्यों 
को सुनकर बहुत ही लज्जित हो गए और तुरन्त ही वहाँ से 
नीची गर्दन करते हुए खिसक गए । 


2405 
जे 


७५ | 


दुर्जन के साय भी सज्जनता - के साय भी सज्जनता « 


हगण्त मुहम्मद प्रति दिन 
ममाज पहने के लिये मस्िद मैं थाया करते थे। रास्ते में एक 
बुड़िमा प्रतिदिन उनके उसर छूड़ा डासकर उनको एँय किया 
करतो थी इसलिये हगरत मुहम्मद प्रतिदिन खुदा से प्रार्थना किया 
करते थे कि इस गुड़िया को सदषुद्धि दो भौर इस प्रकार मरे 
विचार करते हुए बे नभाय पड़ने 'भसे लाते ये । 


एक शिन मुहम्मद साहब उभर से निकले तो उस दिप 
उसके उपर कड़ा लही डाला गया। मुहम्मद साहम से इरबाजा 
क्ौलकर मासूम किया धो पता सगा कि प्राय बढ़िया बीमाए 
पड़ी है। 


हजरत मुहम्मद प्रपता सब काय छोड़कर शुड्िया कै पास यये। 
बढ़िया उनको प्रपतो भोर प्राते देखकर बबरा गई भौर सपने 
मन मैं सोचते शी कि प्राज प्रतिदित के झुकृत्य का स्रनश्य फल 
मिस्लेगा | परन्तु शुहृम्मद साहब बदला लेने के बजाम उसकी सेवा 
में लप पये तो उस हृश्ब को देखकर बुड़िया का हुद्य उमर 


दुर्जन के साथ भी सज्जनता १४६ 


शभ्राया और उसे इस्लाम धर्म पर इतना विद्वास हो गया कि 
उसने स्वय भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया । 

हजरत मुहम्मद के जीवन में कितनी ही ऐसी भलकियाँ 
हैं जिनसे स्पष्ट विदित होता है कि सज्जन एवं सुधारकों के 
पय में कितनी विध्न-बाधाए' श्राती हैं श्लौर उन्न सब को पार 
करने के लिये विरोधियो को भो अपना मित्र बनाना पडता 
है श्रौर इसमे उन्हें कितना प्रेममय जीवन बनाना पडता है। 

विरोधियो को नीचा दिखलाने से या हिंसके भावनांश्रो से 
उनको अपना नही वनाया जा सकता है, और न वे इस प्रकार 
के व्यवहार से सन्मार्ग पर ही श्रा सकते हैं। कुमार्ग पर भुला- 


भटका व्यक्ति प्रम एवं मृदु व्यवहार से ही सन्मार्ग पर श्रा 
सकता है। 


* | 


घन के ट्रस्ट 


रे 


युगाम बँसीय तासिछ्दीन मादसाह प्रत्यक्ठ 

सच्चरित्र प्रौर भामिक दृत्ति के सासक थे। बादशाह होते हुए 
सी उन्होंने कमी एक पाई राण्य-काप से नहीं शी भ्ौर पता 
जाबत निर्वाह पुस्तक लिखकर ही किया करते पे 

माश्तबर्प का इतमा बड़ा बारप्ाइ होते पर भी उसते प्रश्प 
मुमत धोसकों कौ भाँति एस से प्रपिक शादी गही की धौर 
जस्म मर एक पत्नीखत का पालत दिया! बरेछू कार्यो के 
प्रात रक्त मोजनाबि बयाने का कार्य मी बेगम छाड्डिदा को हो 
करना पडता था। 

एक समय रा प्रसंग है दि मोबन बनाते समय बेंदम कीं 
हाथ उस गया तो बेबम रसोई बताने में घसमर्प हो गई । बेयस 
ने बादशाह से शुद्ध शित के लिये एक रसोइया रखते का पअ्रस्तान 
छिया परणु बाइस्ताह उसके इस विचार से सहमत तहीं हा 
प्रौर ऐसा करने के लिये छाफ मना कर दिया। 





घन के दृस्टी १५१ 





बादशाह ने कहा-“मेरा राज्य-कोष पर कोई अधिकार 
नहीं है, वह तो प्रजा की धरोहर के रूप मे मेरे पास है, तो फिर 
मैं किस प्रकार उस कोष से रुपया खर्च कर सकता हूैँ। भ्रौर 
जब मैं राज्य-कोप से रुपया खर्च नहीं कर सकता, तो क्सि 
प्रकार एक रसोइये को नौकर रख सकता हूँ, क्योकि मेरी झाय 
केवल अ्रपना जीवन चलाने मात्र के लिये ही कम पड़ती है 
शर्थात्‌ अपनी झाय से मैं अपना त्तथा परिवार का निर्वाह ही 
कठिनाई से कर पाता हैं।” हि 

बादशाह ने श्रागे कहा-- यदि मैं राज्य-कोष से रुपया लेता 
हैं, वो यह तो ऋमानत मे खयानत्त है। इस पकार का कार्य मेरे 
द्वारा सम्भव नही है । जो बादशाह स्वय स्वावलम्बी न होगा 
तो उसकी प्रजा किस प्रकार आत्मनिरभेर हो सकती है? 

अन्त मे वादशाह ने बेगम से रसोइया रखने मे स्पष्ट 
अ्रसमर्थता प्रकट कर दी और राज्य-कोष से एक पंसा लेना भी 
उचित न समझा । इस प्रकार बादशाह ने श्रपने इस कार्य से 
ससार के सम्मुख एक महान्‌ आदर्श प्रस्तुत किया । 


६) 


नादिरशाह का थादर्स 


; 


साडिरघाह एक दीग प्रौर 
सांपम-हीन परिवार में जग्म लेकर भी एक महात्‌ बिमेता हुमा 
है। बह प्रापत्तिमों की गोद में पसकर प्रौर -दु'झ-दाद़िर के 
हिडलि में मूलकर हो आद में एक बड़ा विजेता एम गीर पुरुष 
के गाम से प्रसिद्ध हुप्रा है। 
जिजम तो शादिरछाह के धोड़े $ पैर के पाप ही बसती 
यो । बह एक स्थानलम्यो भौर बहादुर पैनामी था प्रौर इन 
यूर्णों के हारा ही बह प्रसिद्ध ऐेतापहियों की मोएी में मिगा 
काता है । 
मादिरसाह स्वयं एक पराह्मी एज॑ हढ़ु-प्रतिश पुष्प 
था भौर पात्मर-वद्बाप्त तो उसमें हुटदुट १र मरा हुप्रा षा। 
बह प्रत्येक कार्य को करने कौ स्वयं श्मता रखता धौर किसी 
कार्य के लिबे भी दूसरों का मुख महों देखता था बह दूसरों पी 
महायता पर प्राशी उप्नति का घ्येय कमी मह्दी बहाता गा। 


सुख कहाँ 


रे 


एड़ योयौ प्रपनी मोम-सापना में मस्त भा। 
इपर उबर से कुछ लोग भी यागी से छुछ प्रूछते के शिगे 
प्राते गे । 


एक दिस योजीराज के पास चार ब्यक्ति भ्राये श्रौर धपती- 
प्रपमी कप्ट-कुचा सुनामे शगे । जब योमी ते उनसे प्रूष्ठा- 
+प्राप लोग क्य/-क्‍्सा बाहते हैं?” तो चारों ने इस प्रकार इच्चा 
प्रकट कौ-- 

पहुचा व्यक्ति नोला--“मुझे यप्र कौ गहुठ इच्छा है! 
दूसरा बोला-- 'मुझे पुण्ठ की इच्छा है।” तौसरे ते बन की 
प्रावहमकता प्रकट की । चौथे ते कहा--“पघुमे सुस्दर सजी को 
श्ष्छा है ।? 

मोमी मे चारों को इच्छा पूति का प्राशीर्वाद शिया तो 
चारो ध्यक्ति प्रसक्ृता पूर्वक असे ये प्रौर प्रानर्‌इ-पूर्वक जौदत 
ब्यतीत करने लगे । 





सुख कहाँ ? १५५ 


कुछ समय पदचात्‌ चारो व्यक्ति फिर योगी के पास श्राये। 
पहले ने कहा कि यश तो मिला परल्तु प्रतिस्पर्धा का दुख नहीं 
जाता है। दूसरे ने कहा क्रि पुत्र तो बहुत हो गये परन्तु आश्ञा- 
कारी एक भी नही है। तीसरे ने कहा कि घन तो बहुत एकत्रित 
हो गया है परन्तु खाना खाने तक को समय नही मिलता है 
भौर घन की रक्षा करना भी भेरे लिये एक समस्या बन गई 
है । चौथे ने कहा कि स्त्री तो बहुत सुन्दर मिली है, परन्तु 
उसके झति सहवास से एक विषम रोग लग गया है। 

चारो ही योगीराज से कहने लगे--“महाराज, हम तो पहले 
से भो अधिक दु ख का अनुभव कर रहे हैं। तव योगी ने कहा- 
“जहाँ तक वास्तविक सुख श्र शान्ति का प्रइन है, वह सासा- 
रिक भोगोपभोग से प्राप्त होने वाली नही है। वह तो सतोष 
ओर त्याग से ही सम्भव हो सकती है।” 





७६ । 
महात्मा ईसा रा भादर्श 


हु 


एक समय महार्मा ईसा बैंठे 

हुए दीन-दुद्धियों एवं पीड़ित व्यक्तियों के उत्बास॑ के सम्दत्प में 
विचार कर रहे बे। उसी समय उतेके कुछ धर्गुगांयी एक 
सजी को पढ़ड़ कर लाये भौर बोसे कि इस स्त्री ते दूसरे पुस्य 
ऐ ब्यमिचार कराया है इसलिये इस निल्द॒तीय काये के लिगे इसे 
मृत्यु-शढ वैसा बाहिये। भनुयाइयों सै पत्थर मारकर उम्रकी 
मृह्यु करमे का निश्चय किया ) 

महात्मा ईसा ते थब प्रपने भनुयाइयों का सह मिर्शय सुणा 
तो उसको दया प्ला सईं झौर बे मरे हुए पे सै ओले--“पापने 
जो एक स्त्री को इतसा भयंकर दंड देसे का निरच्रय किया है। 
पाप सोम स्मय॑ अ्रपसे सम्बन्ध में कुछ मम के सिके विचार 
कीजिमे ।" 

इंसा ले प्रापे कहा-- 'बही इस स्त्री को सारते का कार्म करे 
जिसने कमी मी किसी दूसरों स्त्री को कुएृष्टि से महीं देखा है 
प्रौर न किसी दृपरी एत्री के साज व््यमित्ार ही किया है 


महात्मा ईसा का झादर्ण १५७ 


महात्मा ईसा का श्रादेश सुनकर सब लोग छ्ान्त हो गये 
ओ्रौर परस्पर एक-दूसरे का मुस देखने लगे। उन सब के नेश्न नीचे 
की ओर भुऊ गये | इससे ईसा को पता लग गया कि उनमे से 
एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने कभी पर-स्प्री गमन न 
किया हो । 


ईसा ने कहा--“अत्याचारियो, दुप्टो, दुराचारियों श्रोर 
कुमार्ग पर चलने वालो ' पहले स्वय भ्रपने को देखो कि श्राप 
कितने सत्य-धर्मी व सयमो हैं ? श्राप लोगो को दूसरों के दोष 
देखने से पूर्व स्वय श्रपने दोषो की श्रोर दृष्टि दोडानी चाहिये ।' 


सभी पुरुषो ने लज्जावश सिर नीचे कर लिये और उस स्त्री 
को मुक्त कर दिया । 








राज्य-वेभव और त्याग 


न 


सिकरदर महान्‌ के द्ासन-कास 
में एक डाप्रोबितिस नामक ह्थागी व्यक्षित हुप्ा है। उत्तेस 
परिप्रह प्रे काम था भौर न किसी प्रकार कौ कोई कामना ही 
पो | बई हर समय प्रफूस्खित एगं ध्रानन्द-बिमोर रहता बा। 
सिकन्दर ने अब उसकी सझ्याति सुनी तो उससे मेट करमे की 
इच्छा हुईं। दरबार में समी ध्यक्ति यह भली प्रकार जानते ने कि 
बहू तो एक फककड़ प्रावमी है इसीलिये बह बादछ्याह की भी 
कोई परषाह सही करेगा गौर प्रपते गिचारों में ही मस्त रहेगा। 
इसी कारस् से सोग बसे मीययकी कहते थे | इन कारणों ऐ कोई 
मी व्यक्ति इस कार्म के लिये तैयार सही हुमा कि रसै बादधाइ 
के दरबार में बला कर से प्रावे । 
भ्रस्त मे घिकादर स्व ही उससे मिसते के लिए गया। 
डाप्रोजिमिस उस समय धूप में प्राराम से लेटा हुप्ता वां झोर 
बहू सिकरदर ते पहुँचते पर भी लेटा ही रहा | उस महाए सप्नाद 





परे 


स्ाभिमानी वीरांगना ; 
कब तलाइक बल्ब 
5 
हा 
श्रामेर के विख्यात महाराज 
जयमिंह का विवाह कोटा की राजकुमारी के साथ हुआ था। 
राजवाला का स्वमाव, श्राचरण और देश भूपा श्रत्यन्त सरल 
शझौर झ्राडम्बर-रहित था | परन्तु समृद्धशाली श्रामेर के रनवास 
में रहने वाली अन्य रानिरयाँ अत्यन्त मुल्यवान्‌ श्राभूपणो से 
अपना छज्भार करती थी। कोटा की यह राजकुमारी विलास- 
प्रिय न होकर वीर-स्वभाव की थी। वह सेव स्वच्छ शरीर 
सादगी से रहती थी । 
एक वार भहाराज जयसिंह मे कहा कि कोटे की राज- 
रानियो की श्रपेक्षा तो यहाँ की नीच जाति की स्त्रियाँ भी श्रच्छे 
व सुन्दर वस्त्र व श्लाभूषण पहनती हैं श्रीर भ्रपना श्गार 
करती हैं । 
कुछ समय के पश्चात्‌ महाराज जर्यासनह एक काँच का टुकड़ा 
लेकर रानी के पहने हुए वस्त्रों को काटने लगे भौर उसे सुन्दर 
वस्त्र धारण करने का उपदेश देने लगे | परन्तु उस वोर वाला 
११ 


छह 





सद्व्यवहार 


ई 


सिह़स्वर के प्रतिड़की पोरस को मुडन्लेत्र में 

पकड़ जिया यया भौर उसे छिकस्दर के सामने स्लामा गया। 
विरुष्दर मे ओज-पूर्य€ उससे पूछा--शताइए, घब तुम्हारे ताथ 
कैसा स्पवहार किया जाय 

पारस ते बीरठा के छाथ उत्तर दिमा--“प्राप बैसा स्यगहार 
कीजिए जैसा किसौ एक बाइपाह को बूसरे बाइथाह के साथ 
करना चाहिये ।” 

सिऊख्वर पोरस कौ बात को सुनकर स्वस्प रष्ढा यया भौर 
उसके इस बुद्धिमता-पूर्ददग् उत्तर एवं साहस से इतता प्रस्त 
हुए कि डसे उसी झा मुक्त कर शिया । 

जो पोरस ममंकर संकट है सामने भी कभी शज्‌, के सामने 
मड़ी मुका बही सिरुश्यर के इस सर स्यगहार से इतना प्रमादित 
हुपा हि सदा के ज़िये उतका सेवक बत पया । 


छठ 





परे 


स्वाभिमानी वीरांगना ; 


का 
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श्रामेर के विख्यात महाराज 

जयसिह्‌ का विवाहू कोटा की राजकुमारी के साथ हुआ्ना था। 
राजवाला का स्वभाव, श्राचरण और देश-भूपा श्रत्यन्त सरल 
ओर आइम्वर-रहित था । परन्तु समृद्धशाली श्रामेर के रनवास 
मे रहने वाली अन्य रानियाँ श्रत्यन्त मूल्यवान्‌ श्राभूषणों से 
अपना शड्धार करती थी। कोटा की यह राजकुमारी विलास- 
प्रिय न होकर वीर-स्वभाव की थी। वह स्देव स्वच्छ भ्ौर 
सादगी से रहती थी | 

एक वार महाराज जयसिंह ने कहा कि कोटे की राज- 
रानियो की श्रपेक्षा तो यहाँ की नीच जाति की स्त्रियाँ भी श्रच्छे 
व्‌ सुन्दर वस्त्र दब आभूषण पहनती हैं और अपना श्यूगाय 
करती हैं। 

कुछ समय के पद्चात्‌ महाराज जर्यास॒ह एक काँच का टुकड़ा 
लेकर रानी के पहने हुए वम्त्रो को काटने लगे भौर उसे सुन्दर 
वस्त्र धारण करने का उपदेश देने लगे । परन्तु उस वोर-बाला 

११ 


१६7 फरम घोर लूल 


में इस कृष्य को प्रपमी प्रार्मअतिप्ठा श्रौर स्वामिमात का 
घातक समम्प प्रोर तत्कान्त ही उसते पास में रखी हुई तलभार 
उठा शी । 

बड़े गरणज के साथ ओोसी-- 'पैंसे बिस बंध्त में जरम लिया है, 
बह राम्य-बंस कदापि इस प्रकार की घृणा भौर उपहास के 
याम्प नह है। भ्राप इस बात का स्मरण रखलिये कि स्त्री प्रौर 
पुरुष में पारस्परिक-प्र म सदुमाब शम्माग होते से ही दाम्पत्य 
सुन्ष ही नहीं प्रपितु धर्म को रा भो होती है । 

बीर क्षत्रा गी ने गरज के छाब प्राये बहा--'महाराज अबि 
बिल्ञासिता चहते हो तो वेश्वप्रों के यह बले जाप्रो या मुग्लों के 
चरम्य चूमो। मैं एक बीर बासा हैं प्रौर उसी कारस सं मैं 
मजोर-बैप पहनमा भाइती हैं भोर रणा का साब सजाना भाहतौ 
है। तसभार के हार्ों से मैं झज्ु का मुकाबला करने में भो धर्मर्न 
है. एसप्षिये प्राप मेरे सामने भ्राभों जिससे भ्राप मसी अकार 
समझ सको कि प्रामेर के राजकुमार काँच के टुकर्ों को बताते 
में इतने 'बगूर महीं हैं जितनी कि कोटा कौ राजगुमारी तखगार 
मे हास असाने में निपुणा है।! 

जिसासो महाराज मह दृप्य देखकर चुपचाप क्षड़े रह गये। 
बीर-पत्मी का बोर रुप देखकर उसकी विप्तासिता लप्ट हो गई। 
बह अर्तों में सिर गया घोर बोला-- बैबो श्वमा कंधे! 
मैंन तुम्हें समझते में घूस कौ है । बास्तव में तुम्दारे बेसौ 
बारागतामों सै ही प्रा प्रार्य-शाति का गौरव स्थिर है. प्रस्ववा 
हमारे जैसे विषास-प्रिय वाक्ति तो इस बाति को रघातत्त मैं 
सजा चुड़े होते 


डडमिटापदप 


दीवान पागरमल का न्याय ; 





/0 
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सिखो के शासन-काल 
में मुलतान नामक सूबे मे फारुक नाम के ठीवान थे। वे बडे 
प्रजा-पालक थे और उनके शासन-काल में कोई भी किसी प्रकार 
के राजकीय दुख का अनुभव नही करता था। उनकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ उनका लडका सागरमल दीवान के पद पर आसीन 


हुआ | वह भी अपने पिता के समान ही प्रजा-पालक और न्याय- 
प्रिय था ! 


एक वार एक बूढी विधवा की जमीन कुछ व्यक्तियों ने 
अनुचित रूप से दवा ली | दीवान जी को विश्वास हो गया कि 
वास्तव में जमीन तो बुढिया की है, परन्तु इसे प्सहाय समझ 
कर ही इन लोगो ने इसकी जमीन दवा ली है | 

एक दिन स्वय दीवान न्यायाधीश के रूप मे उस जमीन में 
स्थित कुएँ से पानी लेने गये। सभी लोग वुढिया के कुएं पर 
न्यायादोणश को पानी भरते देखकर आश्चर्य मे पड गये | 


१६४ फुल प्रौर घूल 


कुछ समय के पदचात्‌ स्यायाजीए ने सब सो्मों को भुसजावा 
झौर कद्टा- देखो इस गुएँ में मेरी भंबूती गिर पड़ी है इसम्तियं 
श्राप इसडा ध्यास रखता कि कोई उसे निकासने गे यतने। मैं 
सपय॑ बुछ समय पष्चात्‌ उसे निकशबा सू गा। परण्तु यदि गेरी 
प्रवृति नही मिल्ती तो पश्राप छोर्यो को तीन इजार स्पये उस 
प्रबूद्ी की कीमत देगी पड़ेपी | बहूँ उपस्थित समी स्पक्तित पैदरा 
ग्रये प्रौर बासे--“इस ढझुएँ पर हमारा कोई प्रभिकार तहों गई 
तो घढ़िमा का कु प्रा है। तब स्यायादीश बोले-- कमा यह दूजे 
सोय सस्प कहूठे हुए कि यह बुद़िया का दुश्ाँ है ?” 

छब लोगों मे एक स्वर सै कहा--“हस सत्प हीगइते हैं 
न शुभ गुजिया का है, हमारा इस गुएँ पर कोई प्रपिकार 
नह्ठी है। 





श्यापाधीष से कहा-- जब पाप लोगों का इस झुएँपर 

कोई प्रथिकार नहीं है तो णिस बमीस मैं यह दुष्ममाँ बना हुपा 

हि उस पर तुम भोयों का दिस प्रकार भ्रपिकार ह्वो पषठा 
? 


स्यायाधोण की इस मात को सुनकर बहाँ उपत्बित समी 
स्पक्ति एक-दूसरे का मुरा दखते सपे झोर शुपक्षाप प्रपमै-मपने 
पर क्षोट गये । 


*+-०<><078४9<5२२- 


धन॑नबड़ा या विया ; 
| 


मिश्र देश मे एक धनवान सेठ के दो 
पुच थे। सेठ ने एक पुत्र को विद्याष्ययन्त कराया शलर दूसरे को 
मिश्र का कोषाध्यक्ष बनवाया । 


एक दिन कोषाध्यक्ष ने श्रपने विद्ात्‌ भाई से कहा कि---"देख, 
मैं बिना पढा भी फितने बडे पद हैं और सम्पूर्ण देश की 
घन सम्पत्ति मेरे हाथ में है, भौर तू विद्याष्ययन करके भी 
जैसा का तेसा ही रह गया है ।” 

विद्वान भाई ने उत्तर दिया--प्रश्नु की मेरे ऊपर बहुत 
घडो कृपा है, जो मुझ को विद्या रूपी धत दिया है। विद्या रूपी 
घन कभी भी कम नही होता है श्रोर जित्तता दान करो उत्तना 
ही बढता है। इस घन की देवता भी इच्छा करते हैं ।” 

शिक्षित भाई ने श्रागे कहा--“'झाप मिश्र देश के कोषाध्यक्ष 
फो उस गद्दी पर बेठे हैं, जिस पर भ्रब त्तक बहुत्त से श्रादमी बेठ 
घुके हैं प्रोर बहुत्त से उस पद से उत्तार भी दिये गये हैं। फिर 
फोषाध्यक्ष बनने से ही यह राज्य कोष प्रापका थोडा ही हो 





खुशामदी भक्कि थोर खुदा : 
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छ 


एक समय एक फक्रीर 
पिसी राजा के यहाँ ठहरा । भोजन का समय हुश्ला तो राजा 
ने फफीर को सम्मान-धूर्वक भोजन कराया, परन्यु फकीर ने 
भोजन तो बहुत कम साया श्रौर नमाज बहुत लम्बे समय तक 
पढ़ी । राजा ने फक्रीर को बहुत ही त्यागी श्लोर सयमी समभा 
आर उसक्रे प्रति राजा की श्रगाघ श्रद्धा हो गई । 
फकीर राजा से विदा लेकर अपने घर गया, तो उसने घर 
पहुँचते ही भाजन माँगा, क्योकि भूख तेज लगी हुई थी और वह 
भूख से व्याकुल हो रहा था | घर वालो को यह जानकर भश्राश्चर्य 
हुआ कि राजा के यहाँ ठहर कर भी इत्तनी भूख क्यो ? 
फकीर ने उत्तर दिया--“राजा के यहाँ भोजन की तो कोई 
कमी नही थी श्रौर मैंने भोजन भी प्रेम-पूर्वक किया, परन्तु राजा 


की श्रद्धा का पात्र वन सके, इसलिये भोजन वमधिया और 
नमाज अधिक समय त्तक पढ़ी ।” 


१६८ फु8्त और पूल 


पुत्र मे कहा--“महि मह स्थिति है तो श्रब प्राप पेट भरकर 
मोजन भी कीजिये भ्ौर समाथ मी पढ़िये क्योंकि बहाँ के 
दिलाबटी भोजत से बसे भ्रापका बेट मी मरा भोर सतांप प्राप्त 
श्टौ हुप्रा, उसी प्रकार शाइघाह का छुद् करते के लिय की गईं 
प्म्दी नमाज से झुरा भी झुछ गही हा होगा।" 
पूल धोर मजन पर्स के प्रतित्न्द्ौ हैं। इस सम्बम्ध में 
धर्द कबीर की रक्ति सा्बक है +-- 
“करथिरा लूधा है इकरौ, 
करत छजत में जब; 
डा कौ दृकड़ा शरि क॑ 
चडुत कप्े शिश्धक पट 


॥१| 
>१ 


परिश्रम ही सचा संतोष 


-#००8| .. 


अरब में हातिमताई नामक एक 
महान वादशाह हुआ है । उदारता और दान में उसे अरब का 
हरिइ्चन्द्र कहा जा सकता है । वह प्रजा की प्रत्येक सुख-सुविधा 
का ध्यान रखता था और प्रत्येक सम्मव सहायता के लिये सदेव 
तत्पर रहता था। 


एक दिन कुछ लोगो ने बादशाह से पूछा--“श्रपने से भी 
योग्य और श्रच्छा श्रादमी श्रापने कभी देखा है या सुना 
है?” 

बादशाह ने उत्तर दिया--“/मैंने श्रवश्य देखा है। एक दित 
मैंने नगर के सभी निवासियों को भोजन का निमत्रण दिया भ्रौर 
सयोगवश उसी दिन घुझे जंगल मे कार्यवश जाना पडा । जगल 
में एक गरीब लकड॒हारा लकडी काट रहा था, परिश्रम के 
कारण उसके सव्‌ कपडे पसीने मे भोग गये थे भ्रौर वह बहुत 
थक चुका था। लकडी का गद॒ठा बाँधकर वह चतने ही वाला 
था कि मैं उसके पास पहुँच गया श्र उससे पूछा--भाई ! 


१० कत् घर धूप 





प्राज ता क्ोतिसताई $ यहाँ मार को सइई जसवा था तिमंत्रर 
है धार शगर हे शमो साप्त बहाँ पर प्रश्ते श्र प्रणता शोजग 
बरसे फिर शुम यदाँ पर कर्या मही एये ? क्‍या शुस्हें बाई सूचना 
सकी मिला ?े यदि घाइसू हाॉविसताई के यहा घाजन करते 
जाया ता बात पष्छा घौर स्तादिए्ट ओडम णाने बा 
मिपता ४ 

खेरपहाए प्रगप्रतायूर्र ४ बाता--“जा ध्यगित धरने जझोर 
दर्प्रिम घौए सप्ध पततामे की बसाई को रारी थाने भेहौँ 
सजाय हा प्रतुमद जरता है बह शा भौर भहाराजापोों के 
है बार पे शोर बया ट्वाप पगाएनै राए १७ 

आादया” मे बावारा-- 'एपहतारे के रग उत्तर से दै बह४ 
प्रसन्न हुपा प्ौर मैन घयत झरब मन से उप प्रपत से भी पर्षिऋ 
मु्ा ऐोर बग्ाया सपमा ।7 











एक वर्ष भयंकर श्रतान पढ़ा और नदी-नाने 
सभी सूस गये । प्रजा को श्रश्न तो बया, पानी तक मिलना भो 
दुर्लभ हो गया । 
एक सेठ के पास अन्न का बहुत बडा संग्रह था, ऐसे समय 
भे उसने सभी देशवासियों की सेवा की श्रौर सभी को यथायोग्य 
श्रश्न जीवित रहने के लिये दिया। परन्तु वह्‌ सोचने लगा कि 
मेरा भडार तो समाप्ति पर है, अ्रव मैं किस प्रकार अ्रपने देण॑- 
वासियों को श्रन्न दे सक्तूगा ? इस चिन्ता मे वह कमजोर हो गया 
भ्रौर जब उसका श्रन्न समाप्त हो गया तो वह श्रौर भी गहरी 
चिन्ता मे डूब गया । 
एक दिन सेठ के एक मित्र ने पूछा--' श्राप इतने कमजोर 
कंसे हो गये हैं ? श्रापको किस वस्तु की कमी है २?” मित्र की बात 
सुनकर सेठ की आंखों में पानी भर झ्राया भ्रौर वह वोला-- 
“मेरी यह स्थिति मेरे निजी दुखो के कारण नही हुई है, 
वल्कि इस दुष्काल में भूख से तटपते देशवासियों को दशा को 


१७२ फुप प्रौर शूत्त 


देशकर ही हुई है प्रोर इस दुश के कारणा मेरा हृम फ़ा 
जा रहाहै। 
मित्र सेठ कौ इस दयालुता पर बह ब्यक्ति मुग्द हो गया 
भर पर्वन्न उसकी प्रशंसा की । 
देखिये एक शायर मी इस सम्भस्ध में कह रहा है *- 
“करो बरोफ्कार ता, परै दाद रहोने जिल्दा, 
बास लिक्का खिन्‍्दा रहे रुक्‍का तो बरताषपा है ! 
छहौरों को छबारों पर, रूभेंबे हर बर्ष बेगे 
अर्ज वर भरते दात्चों का ८हौ बाझौ दिश्लाँ होगा 





है! 
है| 


सन्‍्तोष और निष्काम भति : 





] 
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प्रायीन समय मे रौग़ा 

साम या एक गरीथ मसहदूर चा। उससे पत्नी गा नाम पा 
वाका । दोगो पति-पत्नी प्रतिदित जगल मे जाया गातेथ प्रोर 
लावडी काट गर लाया गरते थे। उससे जो पृछ भी श्राय होती 
थी, उसी से भ्रपगा निवहि करते थे । 

एक दिन नारद मुनि ने भगयान्‌ से कट्टा--रप दीनदझुरियों 
का दु से दूर करो |! 

भक्तयत्सल भगवान्‌ बोने--"इनशा दूस दूर करने फे 
लिये फुछ दिया भी जाय, तो कोई उपाय नहीं है ।" 

नारद जी घोजे--“उपाय वयो नहीं हे ! श्रापकी इन्छा ही 
नहीं है, ऐमा प्रतीत होता है ।" 

भगयान्‌ ने वहा--भ्रच्छा, देसो ! जिरा रास्ते से दोनो 
पतिचयली जा रहे है, उस रास्ते पर एफ मौहर की थेली डाल 
दो ।” भगवान्‌ पी श्राज्ञा से मार्ग के वीच में थंजी डाल दो गई | 


हर फ पर पूप्त 


पति-पत्नी प्रा हो रहे थे | पति पाये या भौर पसनी पीछे। पति 
में बहू बलों देसो तो उसने धोचा कि कहाँ पतनो का ममग 
शलचा जाय इसमिय॑ उस थेपी के ऊपर च््ा / डाप्त दी प्रौर 
प्रापे बद गया परस्तु शॉका से उस कार्य को देख लिया प्रोर 
समझ गई । बहू बोपी--“प्रापने बूल क्‍यों डालो? बस पर 
बृप डाचते कौ कया धागस्यक्ता है? बस प्रौर साने में घभी 
प्रपक्ो कोई मेद प्रशोत शेता मासूम पड़ता है!” 


प्रपती पत्नी की बात को सुमकर राँका बहुत ही प्रसस॑ 
हूंपा घौर उसकी पूरि-भूरि प्रहांसा गौ । उसे पूर्प बिएबास ही 
मसया कि मैरो पलली मेरे से भो ध्रधिक त्याग की भावना रफसप्ती 
है 


प्रद मारद जी प्मवान्‌ से बीसे--/इसके क्‍ल्िय लकड़ी इफ्ट्री 
कर दा जिससे इतको परिभम म करना पड़े प्रौर ये डनको बेथ 
कर पर प्राण कर सके ” 


मगजान बासै-- इस कार्य के करने से भो गुए होगे बाला 
से) है। फिर भी लारद थी मे लक्ड़ियाँ एफजित क्र दी परम्थु 
गराब दम्पति ने उस लकडियों को छुपा तक मही। दम्पतिमे 
साचा ि ये हरड़ियाँक्षिसी से प्रपे लिये एक्पित भी हैं 
इसलिये उन्होंने उससे हाय मी सहो स्षपाय । यहाँ हक कि उस 
डर क पास पश हुई सहड्रियों को छूपा ठक गही । 


उस दिन थरीब इम्पति को ध्रपिक परिश्म करना पडा। 
शफलता मिलमे श देखकर मारद मैं मयदस से कहा--“पाप 
इसको इर्घत दोजिए और जो इसड्नी इच्द्ा हो, माँपने को 
बड़ा ।7 


सनन्‍तोप और निष्काम भक्ति १७४५ 


भगवान्‌ ने रार्कां औऔर वाँका को दर्शन दिये और वरदान 
माँगने को कहा | गरीब दम्पति बोला--/हम तो आपके भक्त 
है, श्रापकी भक्ति से अधिक हमे कोई वस्तु प्रिय नहों है। आप 
स्वय ही वताइये, हम वया चीज माँगें ? आपकी भवित के भ्रति- 
रिक्त हमे कोई वस्तु नही चाहिये ।” 
देखिये, शायर ने इस सम्बन्ध मे क्‍या ही श्रच्छा कहा है -- 
“जन्म से फोई नोच नहों, 
जन्म से कोई महान्‌ नहीं। 
करम से बठुकर किसी मनुष्य को, 
फोई भी पहचान नहीं ॥/ 


घ्ब्ः्‌ 





प्रमु को प्रेम ही प्रिय है 


ई 


मिपाद सोगों का ग्रुल्िषा 
अरामता जो का परम मक्त था। प्रविक पड़ानस््षा हैंहोने 
के कारण बह रामचसा नी को ू पझूकर ता चा पल 
रामचख थी इस बात पर कोई ध्यान गही देते ने भौर इसके 
बिपरोत उसको भ्रपिक प्रेन करते थे । 
एक बार सलणप्मप उस पर इस प्रसम्यता के लिये बहुत 
होषित हुए प्रौर उते मारते के लिये तैयार हो रपे | उसी ध्रमय 
रामचस्द्र जी बोसे--“सब्मरा एुम कितड़ी माएते को तैयार हो ? 
धघुद्ध मौर सब्चे प्रम के दारण ही तो यह युझे तू कहकर पुका 
रखा है दूस इसे प्रपशण्द मठ समम्पे। इस प्रकार पुकारमै से 
तो उस्टा मरा इसडै ऊपर प्र म बड़ठा है।”* 
ब्यी रामचत ओ प्राने बीसे--“प्र म के कारण पे हो तो 
जयडास मौँ घुझे घपना बता सपा है प्रौर परे मर्रदवत बाहर 
सपरखमतः बरे किसी भरा काम रह्दी है। मेरे प्रति जिसड्ो भक्ति 
इसका "दे उसका लाया हुपा भ्भृत भी मेरे सिये बिंप के समान 
बड़ा । 


सर्वधर्म समन्वय १७६ 


मालूम पडती शी, परन्तु क्योकि अब मैं ऊंचा चढ श्राया हें, 
इसलिये श्रव नीचे का सब प्रदेश सम लगता है।” 


“आध्यात्मिक जीवन मे उच्च श्रवस्था प्राप्त हो जाने पर 
व्यक्ति का हृदय इतना विद्याल एवं व्यापक हो जाता है कि वह 
सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है और मत-मतान्तरो के 
भमट में नही पडत्ता है 





सर्वधर्म समन्वय 


| 


जिसड़े परवेज हृरय में भाग का दिव्य 

प्रकाश बिध्वमात रहूताह ऐसे महात्‌ ब्यत्रित कों बाद-विबाद 
एजं मतन्मता/रहरों के बर्रात में कोई झाजर्द सही पाता) पैसा 
स्यक्ति सदा-सबद्ा प्रश्येक भर्म को समाम हष्टि से देखता है| 

एक बार ब्रह्म-समांज के प्रतिद्ध उपदेशक प्रतापचस्द मजूपे 
दार प्रादि महवि देवेख्लाथ ठाकुर से मिलने यदे । उसको 
प्रैज पर उस्दगि बिमिभ्न मर्मों के बहुत-से प्रत्प देखे। प्रतापचत्द 
मजूमदार भप्ती-माँंठि शञागते थे कि महपि कई ब्मों को 
तिर्शताएण्पूर्ण दृष्टि सै देखते हैं फिर उस धर्म-प्राथों का संब्रह 
अप है? इस प्रकार सब की उसके धर पर इस प्रस्थों को देशऋर 
अपुत ही ाषतर्म हुमा 

सत्र मे मद॒पि सै पृद्ा-- 'पापड़ी टैशिव पर पै पुम्तरें कैसे 
धा शत्रो 7? महूपि मे उत्तर रिवा--/“जब मैं बौधे प्रदेश में प्रमण 
करता वा तब युझे दोटी-एाटी पहाहियों कौ ऊू बाई भी गीषी 


सर्ववर्म समन्वय १७६ 


मालूम पडती छी, परन्तु क्योकि श्रव मैं ऊंचा चढ श्राया हैं, 
इसलिये अब नीचे का सव प्रदेश सम लगता है।” 


“ग्राष्यात्मिक जीवन में उच्च अवस्था प्राप्त हो जाने पर 
व्यक्ति का हृदय इतना विद्ञाल एवं व्यापक हो जाता है कि वह 


सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है झौर मत-मतान्वरो के 
मम में नही पडता है ।" 





६! | 
धन दोप-मूलक है 


| 


राजा परीक्षित बहुत हौ ध्याय-प्रिय 

भौर दयालु राजा था। बह प्रपसी प्रथा की सुल्त-सुविधाका 
सदा ब्यात रखता था पौर इसी कारण बह बन प्रसिद् हुपा | 

एक समय कलियुम को रहते के लिये कदों भौ उपगुकत 
एवात मही मिल्ता ठो बह परिक्षित के इश्वार मे यया भौर 
इच्चछित स्पात की माँग की । 

राजा से कहा-- मेरे शम्प में तुमको रहने के लिये कोई 
स्थान सही है। परएशु कप्लियुष से स्‍्थात के सिये दुबारा प्रार्पमा 
बी ठब राजा ले दसाधाव से कहा--“बहाँ पर 'बोरी बुप्रा 
दाशाब और वेश्या हो बहाँपए तुम रह सकते हो। जिस स्थान 
पर मी से झारों तुमशी मिस बाएं षहीं पर तुम रहना प्रारम्म 
कर हां । 

शसियुम से कहा--“ये चारों एक हो स्थान पर मिल जाये 
यहू बहुत क्‍ठित है। इसलिये मुझे तो ऐसा स्थात मतलाएवै 
जिसस कि ये चारो एक ही स्थान पर ॒उपलशक्ध हो छाए । 


घन दोष-मूलक है. १८१ 





कलियुग की बात सुनकर राजा ने उसे एक स्वर्ण का गोला 
दिखलाया ध्रौर कहा कि इस गोले से उक्त चारो पदार्थ मिल 
जाते हैं। जन 

“वास्तव में धन मनुष्य को सत्मार्ग से कुमार्ग की ओर 
चलने के लिये प्रेरित करता है और इन्सान को हैवान बनाने के 
लिये कोई लोभ सवरण नही करता। धन से ही चोरी, जुआ, 
शराब, वेद्यागमन आदि दुगुश्यो को-प्रोत्साहन मिलता है और 
मनुष्य मनुष्यता से नीचे गिर जाता है ।” 

देखिये, शायर भी सकेत कर रहा है -- 


“सोत फभी भी प्रिल सफती है, 

हा लेकिन जोवत फल न मिलेगा । 
भरने वाले ! सोच समभ ले, 

फिर तुझको यह पल न मिलेगा ॥ 





० 


भाग की तत्ति, मोग में नहीं 


१ 


प्राचौम कास में एक 
राजा हुप्रा है। जब बह बुद्ध दो यपा तो उतका ध्ररीरब 
इच्जियाँ बहुत शिणिश्ष हो गई परम्तु उसके मन से काम-जासता 
नहीं गई । 
एक समय बह बैठा हुपरा था तो उसे विचार ध्ामा कि 
इद्धाजस्था धा पई परलश्नु काम-बासता झ्ास्त नही हुई! इसप्तिये 
उसने मतबानु से पुत्र घक्ति भौद यौउत प्राप्द करते के लिये 
प्रार्थना को । 
जब राजा के लड़क क्रो पिता कौ काम-पिपासा की खबर 
पड्ो तो उसने प्रपमा यौजन वितठा को दे दिया प्लौर इसकी 
बठावम्बा स्‍्ये ले सी। इस प्रकार राजा पोषन को पाकर 
बहुत प्रसप हुधा प्रौर प्रनेक् प्रकार के मौयोपमोय करता हुप्रा 
जोबत श्यतौत करने खगा। इस प्रकार मोर्मो में जिष् हुए उसे 
बहूत दिल शस्यतील हो पे परायु भोस-लिप्सा घरामो कम 
नह्ठी हुई। 


भोग की तृप्ति, भोग से नही. १८३ 


किसी प्रकार राजा को कुछ चेतना श्राई और उसने विचार 
किया कि जब अनेक वर्ष भोग भोगने पर भी मन को शान्ति 
नही मिली श्रोर भोग की इच्छा का भश्रन्त नही हुआ्ना, तो भ्रागे 
होना भी सम्भव नही है । इस प्रकार उमप्तको पूर्ण विश्वास हो 
गया कि भोग भोगने से इच्छा शान्त नहीं होगी, श्रत उसने 
अपने पुत्र को बुलाकर उसका योवन वापस कर दिया शौर 
कहा--'भोग भोगने से यह लालसा कम होने वाली नही है, 
इस प्रकार के कार्य से तो यह और भी बढतो है। इसलिये 
मनुष्य चाहे जितना सासारिक सुखो को भोगने का प्रयत्न करे, 
परन्तु इच्छा शान्त होने के बजाय वढती हो जाती है | इसलिये 
मैं ग्रव इसका पूर्ण त्याग करूंगा ।! 

राजा ने ईश्वर का स्मरण करने का निद्चय किया और 
सुख-दु ख को समान दृष्टि से देखता हुआ जीवन व्यतीत करने 
लगा। सासारिक भोगोपभोग से उदासीन होकर भ्रौर निर्मल 
चित्त से ससार रूपी सुन्दर वर्गोचे मे विचरण करमे लगा | इस 
प्रकार उसने अपनी सभी इच्छाओं को विलीन होते देखा और 
जीवन मे सच्चे सुख-शान्ति का अभ्नुभव किया | 

देखिये, समय रहते सावधान होने वालो के प्रति शायर भी 
कह रहा है -८ 

“कल का दिन किसने देखा है, 
भ्राज दिन हम खोए क्यों? 
जिन घड्डियों में हँस सकते हैं, 
उन घष्डियों मे रोएं क्यों?” 


६-६3 <३-2 


संकट में भी घेरय॑ १८५ 


मुनि जी बोले--“ठोक है, शभ्राज इसोलिये सेठ ने कहा था कि 
झ्रावश्यक कार्य वश देर हो गई है ।” 

मुनि जी ने श्रागे कहा--“धन्य है ऐसे भक्त को, जो इतने 
भयकर एवं कष्टदायक समय मे भी प्रभ्नु-भक्ति को नही भूला 
श्रौर श्रपूर्व धेर्य एव साहस का परिचय देकर धर्म-स्थान में 
श्राया । वास्तव मे प्रभु-मक्ति के बिना मनुष्य में इतना बैर्य नही 
था सकता है ।” 

जब मुनिजी ने सेठ से इस सम्बन्ध मे बातचीत की तो 
सेठ ने कहा--“महाराज, ससार मे कौन किंसी का है ? पुत्र मेरा 
होता तो मेरे पास रहता श्रोर झुझे छोड कर क्यो जाता ? 
भहाराज, यह ससार तो एक प्रकार का सम्मेलन है, जहाँ मिलन 
हुआ झोर बिछुड गये ।” 

सेठ के इंन विचारो को सुनकर सभी उपस्थित जन बहुत 
प्रभावित हुए और सेठ को धन्य-घन्य कहने लगे। 


"| 


दान भौर मावना 


(4 


किसी विश्षप प्रगुशान (पु) के 
सम्मत्ध में एक भारतौय द्िष्टमंडस (डेपुटेथन) घन (१२३ में 
कयूत बया था। उस समय बहा पर किसौ भौनी परिवार के महाँ 
रुहरते का प्रबसर प्राया। 


उस चीनी बृहस्प को डेपुटेशन है साखत की स्थिषि रचना” 
समर कार्यों का गिबरण तथा शप्दौय शिक्षण का महत्व 
सममाया | 'बीनो सई-गृहस्प उनकी बार्तों से बहुत हो प्रसप्त 
हुमा पौर डेयटेप्वन को एक हजार स्पये का चैक प्रदान किया 
परन्तु बैक देते समय यह मौ स्पष्ट कह दिया हि हमारा शाम 
दानदाता-सूची म॑ स सिखा जाय प्लौर भ हमारा लाम किसी की 
एस सम्बन्ध मे वहसाया ही चाम। 

बैपूरेशम को प्रपसे कार्यब्ध तीम पाए चीतियों सै सम्पर्क 
साथत का प्रबसए ध्राबा तो उन्होंने भी मरभापक्ति दात दिया 
परस्यु प्रपना लाम सही सिलामा। जब उन ध्यक्तिवर्यों तै लाम ते 
सिखताने का कारस् पूछा गया तो उन्होंने बद्ा-- 





दान और भावना १८७ 





“हमारे घर्म-प्रत्यो लिखा हुआ है कि घ॒र्म के लिये या दान 
हेतु यदि शुभ सकल्प श्राया है, तो उसे तुरन्त पूर्ण करना चाहिये । 
धर्म का ऋण एक घडी भी अपने पास नही रखना चाहिये। 
जितना समय घर्म का ऋरा देने मे लगता है, उतना ही अधिक पाप 
सर पर चढता है । हमारे यहाँ गुप्त-दान का बहुत महत्त्व है ।” 

शिष्टमडल के सभी सदस्य चोनियो की बातो से चकित हो 
गए और उन्होने सोचा कि अ्रपनें देश मे तो बहुत बडे-बडे 
घनवानु पड़े हैं, जो दान लेने वालो को या तो लताड देते हैं 
या कुछ देते भी हैं, तो बहुत ही कृपणता के साथ | यहाँ तक 
कि देने से पहले दानदाता-सूची मे नाम भी पहले लिखते है 
ओर पीछे रुपया निकाल कर देते हैं । इतना ही नही, सम्भव 
हो सके, तो वे श्रपने नाम का पत्थर भी लगवाने के सम्बन्ध 
भे पहले ही निर्णय कर लेते हैं । 

चोनियो की घर्म-निष्ठा और दान के प्रति निस्पुह उदारता 
को देखकर भारतीय शिष्टमडल बहुत ही प्रभावित एव प्रफुल्लित 
हुआ, किन्तु साथ ही भारतीय धनिको की धर्म के प्रति सकीर्ण 
मनोवृति पर खेद भी अनुभव किया | 


झनुकरणीय चरित्र १८५६ 





लांच होता है तो चुपचाप घन को अपनी तिजोरी मे रख 
लेते हैं । 

कुछ समय के पश्चात्‌ तम्बाकू का भाव वढा और लाखो 
रूपयो का मुनाफा हुआ, तो सुनीम ने वे सब रुपये सेठ जी 
को दिये, परन्तु सेठ जी ने रुपये लेने से मना कर दिया और 
कहा--“इस लाभ के हकदार आप ही है | मुझे घन वा लालच 
नही है, मैं यह चाहता हूँ कि जो मैंने एक वार कह दिया है 
उसका पालन शअ्रवश्य हो। तम्बाकू लेते समय मैंने यह सौदा 
तुम्हारे ही नाम लिख दिया था, इसलिये इसके लाभ-हानि के 
तुम ही जिम्मेदार थे। भाग्यवश तुमको लाभ हो गया, तो 
प्रसन्षता की ही वात है। यदि मैंने लालच मे आकर ये रुपये 
ले भी लिये, तो वचन भग होगा, इसलिये इन रुपयो_को लेकर 
मैं चरित्र-श्रष्ट नही बनना चाहत्ता। इस प्रकार सेठ ने लाभ 
का सब धन मुनीम' को ही वापिस कर दिया । 


] 








ज्राह्मगण का सत्याचरण १६१ 
नत्‌ककफरन-+ न ---+..3++....ननलक->+3+-न 


जब ब्राह्मण का पुत्र घर गया तो उसने अपने पिता से सब 
घटना कह सुनाई । ब्राह्मर ने सेठ से पूछा--“मैंने अपने पुत्र 
को सदा सत्य बोलने की शिक्षा दी है, इसलिये सत्य की मर्यादा 
हेतु ही वह सत्य बोला और भविष्य में भी वह सत्य का ही 
श्राचरण करेगा, ऐसी मुझे सम्भावना है। जिसने श्रब तक 
श्रसत्य से बचाया है, वही इस अ्र॒न्न और शभ्राजीविका के सकट 
से भी बचायेगा।” और इस प्रकार कह कर ब्राह्मण भ्रपने,घर 
वापिस चला गया । 





६७ 


[। 


फ्रक्‍्लीन थीर समय का मूल्य 


०9 


बेस्शामित फ्रबणीन 

पुस्तक) बरी दृषान करते  भौर दूकात के छाप-्ठाप एक 
छाटा-मा प्रैस भो था। 

एक दिल कोई सरजन उसझी दूक्ाम पर पुस्तक लखरीदन क 
प्िये घाया। उस समय दूफ्मात पर गौपक्‍़र बैठा हुपा पा। 
प्राशक मे उससे एक पुस्तक की रीसत पूछी। नौकर मै उस 
बद्ीमत बतला दी परम्तु से विष्यास गहों हुप भौर डसते 
फिर से कीमत पृूछठौ हों शौफर में बहा--“इस पुम्तक कौ 
डरीमत एक डाबर है एइगसे कम सही हो सकती है ।” 

प्राहफ है कहा--“मालिक को बुसा शो ।” दूकाम का स्वामी 
बड़ा पाया ता उसस प्राहक सै गिनय-ुूर्बक पुम्ठक की दीमत 
$ सम्दस्प मैं पूछा । 

के बीस से कट्टा--“इस पुरतक की कौसमत सबा डालर 
है। प्राएकफ मै बहा--“भापके मौइर से हो दसकी बीसत एक 


फ्रवलीन और समय का मूल्य १६३ 


डालर ही वतलाई थी, इसलिए आप सच वत्तला दीजिये कि 
इस पुस्तक की अ्रसली कीमत क्‍या है ?” 

फ्रक्लीन ने हँसते हुए विनय-पूर्वक कहा--“अच इस पुस्तक 
की कीमत डेढ डालर होगी ४” 

ग्राहक समझ गया कि इतना समय व्यर्थ में ही अपना 


भी और दृकानदार का भी नप्ट किया, इसी कारण से यह 
कीमत बढाई जा रही है। 


ग्राहक के मन में सकोच हुश्रा और क्षमा माँगते हुए डेढ 
डालर देकर पुस्तक खरीदी श्रौर घर चला गया । 





घध्प 


जापानी महिला का टश प्रेम 
है; 


ः 


रूम पौर शापातवे 
भीष जह एुट था बाताइरणा अण पहा झा परण हपए रत 
बा एह विशही दायान डे योडोरामा बायश एपर ने पने 
हट! उसने बदागसाज शापदई एड सश्ठुश्ती के मात्र दा 
जा ॥ए भौ। ब7 प्राजी पत्तों मे बो! बात दस महीं रलता 
दा । 4 दण 08 येही ही हैजी इस्पु छो डिसे बट प्ररती इसी 
के हरत रखद्रो था धोर (व बह था बह हाँ स्याज रणां 
चाह बडी गज एस देरी क। व ऐैग ते । 
हक दिग पतद़ी इाजी को बुण बरेद हो त्रा हि हेए 
६4१ इस पेट] को बुआ बरी) अर्दी (पलागा है। ९'बी बो एटा 
दर टेलजे ११ इबक ह यही घोर उत्मे इस कार्श 0) इश४ 
के लि छापे बरदकों हशाद विचार। गणाद वजिशाने डे 
दर १ गए १ रेचने के तइच हो रा । 
बरत बात के उते दफा खा दि देता पतिता बन का दु दे 
इ१ ३ दर बचचार दे आयी बदापार एव ते मे रखता है। 





जापानी महिला का देह्ष-प्रेम १६५ 


पति-प्रेम से भो अधिक स्वदेश-प्रेम स्मणी के हृदय मे 
प्रवाहित हो गया और फलस्वरूप एक दिन उस पत्नी ने अपने पत्ति 
को शराब पिला दी और पेटी के सभी कागज पुलिस के सुपुर्द 
कर दिये । जब उसके पत्ति को एस सम्बन्ध मे जानकारी हुई 
तो वह उसी समय जापान छोड कर रूस चला गया, क्योकि 
वह समझ गया कि अ्रव मेरी पत्नी को मेरा सब भेद मालूम हो 
गया है। 

“धन्य है ऐसी वीरागनाओ को जो देश-प्रेम के लिये अपना 


सासारिक भोगोपभोग भी त्याग देती हैं और नारी समाज का 
मस्तक ऊँचा करती हैं ।” 





घ्६ 





राजा घन्द्रपीड की उदारता 





| 


काइमोर में चावपीह 
मामक एक राजा हुप्रा है। बह बहुत हो सदुपुणी बामिक प्रौर 
शोति-प्रायगा था | काइमीर के इतिहास 'राज-त॑रविसणी पं 
लिया है कि बह राजा सतपुय के शाजाप्रों क समान धर्म 
निप्ठपा। 


0७% दाए राजा किसौ स्पान पर प्रप्रहाए-समठ अनबाता 
चाहता बा घता उसके सिय स्पास की पोज हुई शिस रपान को 
पशमर जिया गपा उसके निग्ट ही एक अमार की भॉपड़ी थी | 

बाम्य के फर्मबारियों में इमंग्रर को बहुत समक्रायाकि 
बड़ दर्छामुसार पत कैपर सापड़ी था रथान दे दे परम्तु गई 
ऐमा ढरमे के लिये हैपार गही हुपा । 


शाग्प-पर्म बारी जद प्रपन कार्य में प्रगपण रहे ता उसोते 
शाजा के पाग अर्मबार दे: बिएद्ध पत्र लिशा ! शाजा मे इस पत्र 
दे लिये बर्बचारियों बा बहुत ही लताहा। 


राजा चन्द्रपीड की उदारता १६७ 





अन्त में वह चर्मकार इस वात पर सहमत हो गया कि 
यदि राजा स्वय शभ्राकर कोपडो का स्थान मे, त्तो दे 
सकता हूँ । 

जब राजा स्वय चर्मकार के घर गया श्रौर उससे ोपडी 


की याचना को, तो उसने सहर्प कोपडी दे दी और राजा ने उसे 
भरपूर कीमत देकर सन्तुष्ट कर दिया। 


शुद्ध उच्चारण और सकल्प १६६ 


ध्यान दिया | उसके हृदय के शुद्ध भावों के प्रति तुमने उपेक्षा 
दृष्टि रखी | मुख से शुद्ध उच्चारण और हृदय के शुद्ध भाव-- 
इन दोनो में बहुत बडा अन्तर है | शुद्ध उच्चारण की तुलना 
में सच्चे हृदय की भक्ति ही श्रेष्ठ होती है ।” 





श्र 


बात वी करामात 


हु] 


| 


बसकुता घर में रश्श्णभार बाप 
तर ध्यत्ति बचा इहा बुद्धिमान एप. दिशशगा था। भंप्रेशे वा 
भी उसरो बात प्रसणए घास था। 


उनको शिसी प्रतार में एराद बीज ढा ब्यवम स्र्म हां 
धौर वतत्री बड़ घाइत एलजी बड़ गई हि प्रतिदित शरार पौज 
लेदे। दृव बाप मे झगता हैं एस सग्पात बस होते लगा । 

तब हिम है पाने बगीते रिचले सरल थी भरगमच बगाता 
चाहे दे सी उरधाने एक कारीयर कौ भुकायां घौर परत 
डो बापमत है जिये बहा। साप ही ये” भीम दिशाहिएव 
डारष को धार ही सापप्र कर देगा भाटये। 

काणदर जै उतर दिदा+- पघाज ती दि डूसी शदह आार्प 
करे जगा परवाहि थाहे ही बह बे जर्ते वो बाइवा 
हय धापा है! 

काश बराक घो मी डक लत अर जज है हि इम शो पे: 





वात की करामात २०१ 


कारीगर बोला--“वाबू जी, मैं जराव थोडे ही पीता हैं 
जो वायदे के अनुसार कार्य न करू। मैं तो जो वायदा करता 
हूँ, उस कार्य को समय पर पूरा ही कर देता हूँ ?”' 

स्वरूप बावू ने पूछा--'क्‍्या, शरात्र पीने वाले ही 'मूठ 
बोलते हैं |” 

कारीगर वबोला--“शराब पीने से मनुष्य की मनुष्यता 
नष्ट हो जाती है, इसलिये उसे अपने हारा कहे हुए और दूमरो 
के द्वारा कहे हुए शब्दो का कुछ भी ध्यान नही रहता है ।” 

कारीगर के इन वाक्यो को सुनते ही स्वरूप बाबू की श्रखें 
खुली और उनके हृदय में चेतना का सचार हुआ । तब उनको 
स्वय यह समभते देर न लगी कि शराव मनुष्य को मनुष्यता 
से नीचे गिरा देती है। स्वरूप बाबू ने उसी समय अपने मकान 
से शराब की बोतलो और प्यालो को बाहर फेंक दिया श्रौर 
इस वात का प्रण किया कि भविष्य मे दराव नही पीऊगा । 


ह-८+ ००८0५: 


- 


राजा और युवक २०३ 


और हँसने लगा। राजा को बहुत आइचर्य हुआा कि यह युवक 
ऐसी विपम परिस्थिति मे भी हुँसता है। राजा ने उस युवक से 
हँसने का कारण पूछा । 


युवक बोला--'सन्तान माता-पिता का प्रिय धन है। यदि 
सन्‍्तान के प्रति कोई श्रन्याय करे, तो वह माता-पिता के पास 
जाता है। यदि माता-पिता कोई घ्यान न दें, तो वह काजी के 
पास जा सकता है, और यदि काजी भी कोई सुनवाई न करे 
तो भ्रन्त में राजा के पास जाता है। यदि राजा भी स्वार्थ की 
दृष्टि से देखे भ्ौर अन्याय करे, तो मेरी दृष्टि सहसा ऊपर उमर 
परम पिता परमेश्वर की झोर उठ गई, जो वादशाहो का भी 
बादशाह है ।” 

युवक की वात सुनकर राजा को दया झा गई ओर उसने 
सोचा कि इस निरपराधी युवक की मृत्यु से तो मेरी ही मृत्यु 
'हो जाय, तो उचित है । राजा ने युवक को धन्यवाद दिया श्रौर 
प्रसन्नता पूर्वक छोड दिया। इस पुण्य-कर्म से राजा की आत्मा 
को इतनी शान्ति मिली कि उसी दिन से राजा के स्वास्थ्य 


मे सुधार होने लगा और कुछ ही दिनो के पद्चात्‌ राजा पूर्ण- 
रूप से स्वस्थ हो गया । 


प्रंम्ज्ल््ह््् 


सातक्विक जीवन २०५ 





उन्होंने शत्त॒ कहा--“जो सुख, त्याग और सयम मे हैं, 
वह अन्यत्र दुर्लभ है । इसलिये मनुष्य को अपना जीवन तव्यागमय 
एव सात्त्विक बनाना चाहिये, तभी उसे वास्तविक शान्ति का 
अनुभव हो सकता है।” 





मातृ-भक्ति श्रीर पश्वर निप्ठा २०७ 


इस विश्वास के वार से ही वह रण-दक्षेत्र में भी निर्भय 
होकर श्रपूर्व उत्ताह के साथ लडता था| युद्च-क्षेत्र मे जब भी 
विरोधियों की गोली उसके बंगन के पास से ससनाहुट करती 
हुई निकलती थो, तो उसे यह श्राभास होने लगता था कि 
उसकी माता पृथ्वी पर घुटने रसकर प्रभु से पुत्र की जीवन-रक्षा 
के लिये प्रार्थना कर रही है 


१०७ 





मातृ भक्ति भोर ईश्वर निष्ठा 


+ 


जेरिबास्टी जिसने कि 
इटली की स्व॒तंज्रता के लिये महान्‌ कार्य किया था बहुष ही 
मातृ मक्त भौर ईएबर में निप्ठा रखते बासा उत्साह दुषक बा। 
तेरिबास्डी के उच्च चरित्र-मिर्माण में उसकी माता का ही 
पूर्ण हाप बा प्रौर रधकी माता ने भपने पुत्र के ल्रीबन को 
उभ्रति की भोर प्रप्रछर करते के लिये कोइ भी कमी मे रली थी । 


संरिवास्‍्डी कै प्रपनौ प्रारमकजा में लिखा है--'“मेरे प्रा 
चारण पाहुस को देखकर जा लोग बिस्मय करते हैं पौर 
मुद-प्रेत्र मैं शी मेरे पाप इंजी-एक्ति होने का भ्रमुमाद करते 
हैं इन तब का मूल कारण ठी इंब-बल पर मेरा पूर्ण विध्यास 
है। भरा हुइ॒ विश्वास है कि जब ठक सठोस्‍्व का प्रारर्ण शव 
धौर देवी के समाह मैरी माठा मैरेप्रालों कौ रार्ष ईए्वर 
कौ रुपाधता एवं झ्ारादता मैं संसम्त रहेमी तब तक मैरे 
जौजन कौ पूर्ण रथा होती रहेगी।” 


माउतू-मक्ति घोर ईशिर वि८्या २२३ 

टम दिध्यास के गारण सेवी या इगग-धेच में भी निर्भय 
गाए र घयूव उापार के साथ खब्या था। इुद लेप भें यव भी 
विरोधियों थी योजी उमर छान के पास मे मसनाएट मरसी 
४६ मियायती थो, तो उसे रह प्रोनाम गान लगता था मि 
उमऊी माता पृष्यी पर घुटी रसकर प्रद मे प्र पी जीवन-रक्षा 


के जिये प्रार्दना एह रात ए । 





१०५ 


फ्क्कीर के प्रश्नोत्तर 


प््छ 


जिसी झुषर में एव फकार से निम्स 

वितिल शान प्रएव हिये ++ 

॥-- दिए ही साला खबत है भोर इटूत स्यात्ति जी 
एमा ही कहते है परस्षु है उसको देस बयों गद्दों साया है ?ै 

२०- अजुपस्य वा रस £ व्राउन््मों के फरदध्प इप्ड कयी 
डिएा जाता है जब हि मनुष्य जा कृण काता है बहू शद ईएचर 
को प्रैश्गा मे की करता है २० 

३- धरर शेड़ाज को मरराम्ति ते शाबइर उने रहित 
बया करता जब हि एऐडास रबय॑ पललित्शकप है गिए 
धाॉसि के ऋर घति था विश थवार प्रभार हा हपता है?" 

कोर मे पुरुइ वे हैं जो बग्त सभौर्तायूरप धुररुर ए4 
दाचिर पाया पौर धृष्रर है सर में मार दिया 5 शं मेदरीए 
के विद काश कै घड़ी शाकर स्पाए वी छार्षता 

बाजी से कोर बा गुचापां घोर पुषा वे श्र हे यापर 
आारओ का कारण पुदा शी फदोए में उतर दिहा- एस दुरक 





फकीर के प्रश्नोत्तर - २०६ 


ने मुझ से तीन प्रश्न पूछे थे, इसलिये मैंने इसके सर मे पत्थर 
मार कर ही तीनो प्रइनो का उत्तर दे दिया है ।” काजी ने क्रोध 
पूर्वक पूछा--'किस प्रकार से आपने पत्वर मार कर उत्तर 
दिया है?” 

फकीय बोला--“इस युवक के सर मे जो पत्त्वर लगने से 
दुख हुआ है, क्या वह दुख मुझे दिखला सबत्ता है? यदि 
यह मुझे प्रयता दु व दिवला दे तो मैं इसे ईश्वर दिखला सकता 
हूँ। जिप्त प्रकार इसका दु ख मुझे दिखलाई चही देता है, इसी 
प्रकार इसे भी ईश्वर नंही दिखेलाई दे सकता है | वह 
सत्ता तो आन्तरिक श्रनुभव द्वारा ही देखी जा सकती है।” 

दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है --“जा कुछ मैंने किया वह 


ईइवर प्रेरणा से किया है, इसलिये यदि इसके सर मे पत्थर 
लगा, तो इसमे मेरा क्या दोष ?”? 


तीसरे प्रइन का उत्तर यह है--“इसका शरीर भी मिट्टी 
का बना है शोर पत्थर भी मिट्टी का ही बना है, फिर मिट्टी का 
मिट्टी पर कया प्रभाव हो सकता है ?” 


फकौर के तीनो प्रद्नोत्तरो को सुनकर युवक भी चकित 
हो गया और काजी ने उसे सहषं छोड दिया । 


“कर 


श्धु 


१०६ 


ग्रामीण या प्रटमुत जान 


8 
५ 


ग्रामीण का अदभुत ज्ञान २११ 


कुछ ही दूर चलने के पद्चात्‌ न्यूटन ने देखा कि सूर्य बादलो 
से ढकता जा रहा है भौर देखते ही देखते बहुत ही वेग से वर्षा 
भा होने लगी। न्यूटन वर्षा के पानी से भोग गया। 

श्रव न्यूटन को गडरिये की वात याद श्रा गई और उसे 
बहुत ही आश्चर्य हुआ कि गडरिये ने किस प्रकार यह जानकारी 
प्राप्त कर ली थो कि वर्षा शीघ्र ही होने वाली है । 

न्‍्यूटन छीघत्र ही गडरिये के पास गया और एक गिन्नी उसे 
देकर उससे पूछा कि उसने बिना बादलो के किस प्रकार पत्ता 
लगा लिया कि शीघ्र ही वर्षा होने वाली है। 

गडरिये ने उत्तर दिया--“देखिये, सामने कझाडी मे गीदडी 
अपने वचाव के लिये जगह दूढ रहो थी और श्रव भी वह 
भाडी मे छिपी हुई है। इसी से मैं समझ गया कि शीघ्र ही 
वर्षा होने वाली है |” 

न्यूटन ग्रामीण के इस प्रकार के ज्ञान से वहुत ही प्रसन्न 


हुआ ओर उसे सहर्ष धन्यवाद देकर अ्रपनी यात्रा पर 
चल पडा । 


2405 
पा 


साथियो के लिए त्याग २१३ 





पद्यलोचन के इस आदर्शमय त्याग को देखकर श्रधिकारी 
बहुत ही प्रसन्न हुए और उसकी इच्छानुसार साथियों का उचित 
वेवन बढा दिया गया । 





ईश्वर के प्रति हृढ विश्वास २१५ 


तचव उस श्रग्रेज युवक ने कहा--“'बस, इस समय मेरा भी 
यही विचार है। यह तूफान भगवान्‌ के हाथ मे है भ्रोर भगवान्‌ 
पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि वह मेरा कभी भी अहित नही 
करेगा। इसी कारण मैं निश्चिन्त एवं शान्त बेठा हुआ हैं ।”” 


जिस साधक की ईश्वर के प्रत्ति हृढ निष्ठा है, ईश्वरीय 
प्रेरणा सदेव उसके कल्याण के लिए प्रेरित होती रहती है। 
इस शाइवत तथ्य की पुष्टि मे निम्नलिखित पद 'केतना 
सार्थक है -- 
“जाको राखे साईयाँ, 
मार सके ना कफोय। 
जाल न बाँका फरि सके, 
जो जग बरी होय ४7 





१०६ 


महात्मा गाधी थोर उमा 


० 


8 
ते 


कद्चिग प्रस्ेशा में मार 
दो के वयाय बड़ा में खोग मठार्मा साषी कै वितरीय है से 
ज॑ प्रो एतावारशा बततसे बातों से मदारमा जा पए प्राग 
प्राता पाक मा भो दिया था । 
7ब बचाय सैशा बाशड भी जहां धा-- मा वितगा 
आाराल ?ै ढ़ जनता जो यश मेहता वहाँ” प्रावरापे 
दगाग्ियुरंर ईंचा है धो पाना खे ह_ाहै। एसपिते गढ़ 
घागयाज है घो सा! हग्य हैजा ही पगीये। 
तर दिते गाँपी जता! बा वे घूमने शाह भी 
चल बहाल ने धाषी हो मी बहता एनेजा उतद॒ुह पडता हीबा 
हो उसने हधी जो का बरद लिया उसने झोँधों छीफो 
इज पारा की एब बाती म॑ परण दिधा।जह दुएा ही 


अधि 77 परम! दांगों जी पाह़हा गरे ही हीरा 
दर को रू 





महात्मा गाषी और क्षमा २१७ 


गाधी जी जब नियत समय पर अपने स्थान पर नही 
पहुँचे, तो जनता मे स्वाभाविक व्याकुलता पेंदा हो गई और 
वे गाधी जी को ढूंढने के लिये इधर-उघर निकल पड़े। एक 
व्यक्ति अरचानक उधर भा निकला और उसने गाघषी जी को 
नाली में पड़े हुए करहाते देखा | गांधी जी को इस दुर्वस्था 
मे देखकर उसने उनको तुरन्त उठाया और उसी समय श्रस्पताल 
में तात्कालिक चिकित्सा के लिये ले गया । 


पुलिस महात्मा जी के बयान लेने के लिये अस्पताल पहुँची 
तो महात्मा जी ने यह कह कर मना कर दिया कि मैं अपने 
एक स्वदेश बन्ध्‌ के विरुद्ध कोई कानूती कार्यवाही करने को 
तेयार नहीं हूँ । पुलिस निराश होकर चली गई। 

इस घटना के सम्बन्ध मे महात्मा जी ने कहा--'“अपने स्वदेश 
वन्धुओ के हाथ से मार खाना जिसके भाग्य में लिखा हो, वह 
बहुत बडा भाग्यशाली व पुण्यवान्‌ है । मेरे उस वन्धु के विचार 
मे मैं दोषी था, इसीलिये उसने अपने विचारो का श्रनुसरण 
करके मुझे दण्ड दिया है, श्रत मैं उसका दोष किस प्रकार 
निकालू ? 

जब यह समाचार उस पठान को मालूम पडा श्रौर उसते 
गाघधी जी के विचार सुने, तो वह अ्रपनी भूल पर पब्चात्ताप 
करने लगा श्रौर गाधी जी के पास श्राकर उनके चररणो मे गिर 


गया और अपने अपराध की क्षमा साँग ली | तभी से वह पठान 
गाघी जी का सच्चा भक्त बन गया। 


९.८ ८ 2-2 


११० 


जीयन का सोन्दप नियमंयालन 


ढ्3 


जीवन का सौन्दर्य नियम-पालन २१६ 





झपना नियम-पालन करने व श्रपना वार्य एकाग्र-चित्त से 
करने के यारण जब प्रन्य सिपाहियो को उसके सम्बन्ध में 
सूचना मिलो, तो एसया पन्य सिपातियों पर बहुन प्रच्छा प्रभाव 
पहा | उस सिपाही के नाम से फड एकत्रित विया गया भ्रौर 
उसकी स्मृति में एक स्मारव की स्थापना की गई । 





गुणो का झल्याकत २२१ 





अपनी प्रजा के इस अनुदार एव निष्ठुर व्यवहार से राजा को 
बहुत ही कष्ट हुआ | अन्त मे वह निराश होकर अपनी राज- 
धानी को वापस चला गया। मार्ग मे राजा को एक भोपडी 
दिखलाई पडी, वह उस मोपडी के पास गया श्रौर बन्द दरवाजे 
को खट-खटाया । किसान ने दरवाजा खोला और सम्मान-दूर्वक 
राजा से उनके श्राने का कारण पूछा । 


राजा ने कहा--“मैं बहुत थका हुता हूँ। मार्ग मे जा 
रहा था, भ्रब रात्रि हो गई है, इसलिये चलने मे असमर्थ हैँ। 
कृपया आप विश्वाम के लिये स्थान दे दीजिये ।” 


किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला--“यह कौन-सी 
बडी बात है ? श्राइये, अन्दर झाइये और पूर्ण विश्वाम कोजिये, 
इसमे पूछने की कया श्रावश्यकता है। श्राप आराम से बेठिये 
और पूर्ण विश्वाम कीजिये । श्राप कुछ देर से आये हैं , यदि कुछ 
ही समय पहले श्रा जाते तो भो जन तेयार था। भ्रब थोडा भोजन 
शेष है, वह मैं लाकर भ्रापको देता हूँ । किसान ने आगे कहा -- 
“मेरी पत्नी बीमार है, इसलिये ठीक प्रकार से अतिथि 
सत्कार तो मैं नही कर सकता, परन्तु फिर भी जहाँ तक हो 
सकेगा आपकी सेवा करके अ्रतिथि-सेवा का कर्तव्य पूरा 
करूगा |” 


किसान ने राजा को घास की गद॒दी पर ही बेठा दिया और 
स्वय उसके आदर सत्कार मे लग गया। 


वुछ समय के पश्चात्‌ वह किसान राजा से बोला--“श्राप 
भोजन कीजिये और इसी घास पर विश्वाम कीजिये । मै अपनी 
पत्नी की देख-रेख करने जा रहा हूँ, क्योकि वह बीमार है। 
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5 रकम घोर घूस 


बूग़ दर के पश्चात्‌ बह जिसान छपने एक शफ्ते हो लिये 
हुए राज # पाग घादा घोर बोसा-- "कस इस इष्पेढा 
माजपशाण सार || प्रशप को यदि प्राप कप तह यहरे 
५९ औ | 

बाज मे इच्पे का प्रसंशूर्दष योह में शेटाया घौर पापी 
बह रेत हुए बहा--“यहू शाशझ भाष्यगाती ह!। धतिवि 
बे इस शुभ जकिप्पशाशों को शुनभर बिसाम शत ही 
प्रबत हप्रा। 


सबरा है।े ही राझा ते विमान मे अतते भो धाज़्ा पाँगों 
घोर ब7-- एस बच्प बा मानपरंशा शंजार तश्तूऋशज 
बरें जरख॥ हि एैं थाने गाश्ते शौर कर भापित सा 
जा | है. लगमम तोग पे मैं ही बापिस शौटने था प्रन्‍ाौस 
शष्या। 


विसात मै. इसर। कारण प्रात सा शारा मे बहा|-- जि 
*ह थे बरी एड शतदानु सिर शशता क उमगे मैं बुसारे एस 
पा र-गरधार बो शत बरछणा धौर शु्णों पग बामइ बा 
परपनवता इक) वा धाएग़ भी बहू दा। इगतिरे शुप युने दषग 
दौरि जब तह हैं रापिगम धाजभाऊ तह ता सुप एस 
बध्व 4! माजपररा शरार से दश्गे 7 
बाजा थी एर्पडा ररौदाए करट़े हिात मे बषत हे हवा 
विशाज & ध्याप्याणज के राश अरपद्रायुरी शाजडाीती को 
बन! ॥77 


अब तीज घर दा गएय ध्यइ हो झुयों मी दिशान को 
विश है हि 38 धरविवि घंड!) ह३ बाएिक हरी धापा।। 


गुणों का मूल्याकन २२३ 


उसने बच्चे को गिरजावर मे ले जाने की तैयार की, तो उसी 
समय घोडो के आने की ध्वनि उसे सुनाई पडी। 


किसान ने देखा कि राजा के अग-रक्षक आ रहे हैं। देखते 
ही देखते कुछ ही क्षणो मे वे किसान के पास आ पहुँचे। राजा 
अपनी घोडागाडो से नीचे उतरा और किसान के पास जाकर 
बोला कि--“मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिये आया 
हूँ । मैं वही भ्रतिथि हूँ जो कि रात्रि को तुम्हारे यहाँ विश्नाम 
करने के लिये ठहरा था ।” 


इस अनोखे हृदय को देखकर झौर राजा की बात सुनकर 
किसान श्रादचर्य मे पड गया श्रौर एक द्ाव्द भी उसके मुख से 


नही निकला । वह भयभीत होकर राजा की शोर देखने 
लगा। 


राजा ने कहा--मैं तुम्हारे श्रतिथि-सत्कार से बहुत प्रसन्न 
हुआ हूँ शऔर उसी के फलस्वरूप उसका बदला देने के लिये 
श्राया हूँ । आज से तुम्हारा यह बच्चा मेरी देख-रेख मे रहेगा । 


यह कहकर राजा ने मुस्कराहट के साथ किसान से पूछा मेरी 
भविष्यवाणी सही हुई न ?”? 


सरल स्वभावी किसान सब बाते समझ गया श्र उसने 
अपने वच्चे को लाकर राजा की गोद मे रख दिया। राजा 
उस बच्चे को घर ले गया और अपने ही वच्चे के समान उसका 
पालन-पोषण किया। क्रिसान के लिये भी भकोपडी के स्थान 
पर एक सुन्दर भवन बनवा दिया गया अब किसान शप्रानन्द 
पूर्वक रहने लगा और अपने मन मे सोचने लगा कि मेरी एक 
छोटी-सी सेवा के लिये राजा ने मुझे कितना वडा व्यक्ति बना 
दियः है । 


है रन 


सर्वश्रेष्ठ दान शिक्षा प्रदान 
श्र 


॥ 


जब रामहएप सिरे 

में सर्वप्रथम सरट शिभारणा का आार्य सुतिशदाद जिसे में प्रारश्म 
हिसा शो उस समय सरमामी विवेकाजम्द बार एक पत्र धाया। 
यामी जो में बद पत्र ययमइझृष्णा सिगन को ही लिरा पा। 
मिशन व सस्पति हंस [ए उ द्वीन था सुमाष जिशा बा बह 
बा प्रगाए है +-- 

प्रात साथ जता के शोपट विशरणए हेतु थो बाषत्र भा 
रोटी था वितरण का रहे को एसी संप्रट सिद्वारशा थो समस्या 
बा व सम्मा मरी है। प्रात जिरशात लष् इस अजार दार्ग 
हस्त रहिये बरखु शामर है ६हछरा में पाप साय ही वीए 
हट झाय॑ । मौँदत बालों को बरी भी कमी मेकोगी अर्पोर्क 
आरत थेगे दे में बाद बालों को कोई कमी जही है ।४ 

गरायता देने हे शावनाव यरि घाव सलाम धिक्षण देगी 
ज। भी बाई करें शा इह बाय राय व थोग हैया और एगरे 
कण इट्प शाय६ £िप्वा धरा बरो किए के मोत्ते बाले धवन 
होएया री शा १ । धरिर दस” बट व एज । 





सर्वश्रेष्ठ दान शिक्षा-प्रदान २२५ 





(आप लोगो को ऐसे भी श्रनेक व्यक्ति मिलेंगे जो अपनी 
श्राजीविका चलाने मे समर्थ होने से पूर्व ही शादी कर लेते हैं 
और वे जीवन-पर्यन्त भुखमरी व गरीबी के शिकार बने 
रहते हैं ।” 

“आप लोग सहावता या दान के रूप मे जो कुछ भी 
वित्तरण कर रहे हैं, उससे तो बहुत-से व्यक्ति गरीव वनकर 
अनुचित लाभ उठा सकते है। झ्राशा है आप मेरे सकेत को भली 
प्रकार समझ गये होंगे भौर अन्य सहायता व दान के साथ-साथ 
विद्या-दान भी करोगे, जो कि अपना मुख्य कार्य है। भन्न-दान से 
तो एक-दो दिन का कष्ट एव सकट ही दूर कर सकोगे, परन्तु 
विद्या-दान से तो उनके जीवन-पर्यन्त का सकट समाप्त किया , 
जा सकता है ।” 


है 


११३ | 


ध्यान, मजन थोर ज्ञान 


। 


एक बार पामी दिपेषानार 

द सरातम्द जी घने बृए प्रिप्पों सहित रेस-याजा कर हे पै। 
दूसते पुर एदापो थी प्रपरिषा मे भी “भमग्त शाप्त प्रराध्ट 
है प्रचार हेतु भगवय दो बर्य धझू भ्रमण बर चुके ये। इगीगे 
प्रगते गुए*३ भो भाशा बा पालन पूर्ण हसमयठा तै शिएा बा । 

तक संबप स्वामी फौ थो इग शा्दग्प में बहुह एस 
हुए ६ घोते शिप्प भौर गृरूमाई पेट रुप से शिश्‌ 
दब पयुजरी गरों है। इसो बाएशबा हे बजौजभी हप 
भी है! बाते ये । 

हिगी एिप्य के घदृजित बार्प से वदासों थी बओोदित हो पपे 
घोर दुष्त पारा का लप्प बएड़े गाने शो-- तुम लोग धर 
सप्परत धार बुश डी बएते में द्रगशर्द . इगतिये भ्रध्यगत 
खजत वा बाय छोड़ बष् बृचीररी (यजपुरी) राजे शगो | इस हे 
दाता धंश हब अृत्त थी जगत] १? फतले 


घ्यान, नजन और ज्ञान २२७ 





गुप्न महाराज स्वामी जी के सम्मुख हाथ जोड कर खडे हो 
गये श्रीर कहने लगे कि--''स्वामी जी, पठन-पाठन के लिये तो 
आपने ही मना किया था।” 

इसके उत्तर में स्वामी जी बोले--“मैंने तुमकों पठन-पाठन 
के लिए ही मना किया था, तो इसके बदले में भजन झौर ध्यान 
के लिये तो कहा था, इसमें झ्रापने वितनी उनति की है ?" 


श 





११४ 


रामऊुष्ण परम इस भोर चापलूसी 
ड़ 
त 
शरामा पं पएज 


7गे ९ धायता प्रगिि व बायतूपा ब। का इस्या मरी पा । जी 
4 पर स्वत उन पग बा गुशाशात बरता धोर उन ८ग 
थे हवाणा था यगर्ा दे बाई भी दिक्ता व घुस से ४ गदभाते 
ब। विद स्यत्ति, वर ध्रणा। प्रतार शान जाते धोर मी घ्राए 
बरौशा 4९ सैते पं उसी थी धन घगुमर्म प्रास्म दाग कै 
तप्य सच में शागपरी है थ। 

€क ढार ढाजू प्ंगणब्रर रैग यउहे अपाधय में था हरे 
दो गमादप व बचवाहाएा हें बे हतजे गण एे प्रशाविष है” 
हि य7]4 शाह ह परश हब प्रति छयनी पूरत था एिलाज 
4 तर उगकी “हाता दमाचार्टाजा & प्रशाएत बरादी। 

जब बह बा हाबवुप्ता यरण कगा था बाल तरी शा ने 
दल्चरीड बहू एरौर ए लेअपक का 7३ दिये जे इज 
अवापकाई ७ | के ६घडवे १ मे हब प्राजु दे तित अगा बह रिए 8 


रामकृष्ण परम हस शरीर चापलूसी २२६ 





रामकृष्ण परम हम को श्रपनी प्रशसा का कितना श्राघात 
हुआ ? यह सब कुछ इस लघु हृप्तान्त से स्पट्ट दृष्टिगोचर 
होता है । 

एक दिन वे घूम रहे थे, तो उनके मन में यह विचार झाया 
कि--“बहुत से व्यक्ति मुझे मान-सम्मान देकर अभिमानी बना 
देते हैं, उनमे से एक केशवचन्द्र सेन भो निकले | क्‍या ही अच्छा 
होता यदि मैं उनको अपने पास वेठने का श्रवसर ही न देता ।” 

उन्होंने यह भी सोचा कि--“जो व्यक्ति त्याग व सयम के 
सत-मार्ग पर चलने को तत्पर है, उसे इस प्रकार के सासारिक 
मान-सम्मानों की क्‍या श्रावदयकता है। ऐसे व्यक्तियों को श्रपनी 
प्रसिद्धि की कामना नही करनी चाहिये ।” 


4“ 
6, 


भर रू 


११५ 


संत कनकदास भोर भात्मज्ञान 


संत बमकहास 
प्रपने प्रारम्भिक छीषत में शिक्रार सेखने म॑ं बदुत ही प्रसि् थे 
गोर इसी कारण बांण-द्िषा में भो पूर्ण निपुस्षता प्राप्त गर 
चुई बे | यहाँ तक कि उसके सपप मगर भी आरा चसाते में 
उस की शराजरी बा साहस सही काता था। 
बारा चलाते पे निपुणण हामै के कारण ही उसतो एफ राज के 
वष्टीं बिगापति का पद भी मित्र या था। इस पर पर पर 
उग्टोते घन एवं प्रतिष्ठा जा भरपूर पर्जस विया। 
एक दिस युद्ध करे ल|प बजफदाल के मत मैं पट गिषार 
प्रापा हि---“जैया मेरे जीवंत भा यही पर प्र है. हि राजा शी 
वशजीति वे लिए दूपरें वा सर बहता सिर प्ौर पता! 
रजार्ध-सापता बा सापन बजू ?ै” इस धलजैएया में प्रमार मे 
चसकों युद में इतनी पूरा हो घर कि उजते घस्तर्णन मे या 
पटबावता ह* +--इस धरदाबार क दोषपर धौर शांगारिक 
जापा-पोह थे पघार्ग हे दृतरर एफ जितानयाज हाब में हे ते भौर 





सत कनकदास शौर झात्म-ज्ञान २३१ 


दास बन जा ! सच्चे वीरो का लक्षण यही है कि जीवन मे महान्‌ 
परिवर्तन करते-करते एक दिन ऐसी स्थिति आरा जाती है कि 
फिर उनको मन से श्रधिक सघर्ष नहीं करना पडता है |” 

इस पवित्र विचार के प्रभाव से उन्होंने सेनापति का प्रतिष्ठित 
पद भी छोड दिया श्रौर सासारिक माया-मोह के फंदे से भी 
निकल कर विहार के लिये निकल पडे। विजयनगर मे उनको 
गुरू भी मिल गये शऔर उन्होने माध्व सम्प्रदाय की दीक्षा लेली। 


इसका फल यह है कि श्राज सत कनकदास का नाम दूर-दूर तक 
प्रसिद्ध है । 


व्टरविका 


कनकदास का ग्राज्ञा-पालन २३३ 


जब कनकदास से पूछने का नम्बर श्राया, तो सब ने देखा 
कि केला उनके हाथ मे ही ज्यो का त्यों था। उसने उत्तर दिया -- 
“मैंने जहाँ भी एकान्त स्थान ढुढा वहाँ व्यक्ति तो कोई नही 
था, श्रर्थात्‌ मुझे व्यक्ति-रहित स्थान तो मिल गया, परन्तु ईदवर- 
रहित स्थान नही मिला । इसलिये मुझे कही भी एकान्त स्थान 
नही मिला कि जहाँ पर ईश्वर मुझे न देख सके | इसी कारण 
से आपकी आज्ञा का पालन करने हेतु यह केला मेरे हाथ में 
सुरक्षित है ।” 





११७ 





ब््मचर्य-अत पोर स्मरण-शक्कि 


| 


प्रषिकतर स्पक्तियों की 

स्मरज-प्रक्ति भायु कौ बृद्धि के साप ही साथ कम होती चली 
ज्ाधी है परस्तु स्वामी गिवेकानस्द की स्मरण-शक्ति बड़ प्रबस्‍्था 
तक एक-सी बती रही। 

एक सम्रय का प्रस॑ग है कि एक पुस्तकालय के लिए हिटेतिका 
विदब-कोप ( 2009]07०09% ० छ7्/009०5 ) क्षरीदते का 
प्रशत श्रापा। स्वामी छौ का स्मास्थ उस समय ठीक नहीं था 
प्रौर रुतका उपचार अल रहा बा। इस धकार उपचार के समय 
क्ठित परहेज के कारणा थे बहुत ही पुर्बल हो गये व !। 

पुस्तक खरीदने के झुछ दित पदचात्‌ एक धश्यदस्थ स्थामी 
थी के पास प्राया तो रापने बहाँ पर अह्ुत-सी धुम्दर धुम्दर 
पृस्त डॉ का हैर देखा पौर कटद्टदा-- 'स्दामी ली जीवन में इतनी 
पुस्तकों का पड़ता बहुत ह्वी बढिन कार्य है?” 


ब्रह्मचर्य-त्रत और स्मरण-शक्ति २३५ 


उसने स्वामी जी से प्रश्न तो पूछा लिया परन्तु उसे इस बात 
का स्वप्न मे भी विचार नही था कि स्वामी जी ने इन सब ग्रन्थों 
का अध्ययन कर लिया है । 


उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी जी ने वहाँ रखे किसी 
भी ग्रन्थ मे से प्रश्न पूछने को कहा । ग्रहस्थ ने प्रश्न पूछे तो 
स्वामी विवेकानन्द ने प्रत्येक का उत्तर दिया | यहाँ तक कि कुछ 
प्रदनो के उत्तर में तो उस ग्रन्थ की भाषा तक ही प्रमाण स्वरूप 
कह सुनाई । स्वामी जी की इतनी विशाल स्मरण-शक्ति को 
देखकर वह व्यक्ति श्राइचययं मे पड गया। 


स्वामी जी उस व्यक्ति को भ्राश्चर्य-चकित श्रवस्था मे देखकर 
बोले--“देख लिया, झापने कि केवल एक ब्रह्मचर्य-त्रत पालन 
दरने से ही सर्व विद्याएं स्मरण हो जाती हैं । ब्रह्मचर्य-त्रत का - 
पालत न होने के कारण ही हमारे देश का पतन हुआ्ना है।” 


#मूथध्ारक हि, ०2:5३ 2 शिशाक-न ने 


श्श्८ 





हाजी महमृद की सदृदयता 


ह 


हाजी महम्र” प्री पौर 
प्रारंगा भादि भाषाषों के बह़त बडे दिड्ठास थे प्रौर इसे साप 
ही एड महानू सशनारी भी थ। 
हाझी शाज़द का उतई मातानयया से बहुत बष्ढठी संम्पधि 
मिसी थी परस्नू उस शम्पति एजं सब प्रवार से समर्प काठे हुए 
भी उरशन बर्मी भो ध्पना जाबत गुरा झाव्ि से ब्यतौत मद्दी 
विया। यह रक्त डि उर्दति सबर्ल जोगन प्रवियानहित रप | 
हा झ्यतीय विधा। 
उ7 ।ले ज्ञाभापार्र से हरदा परपकार में परे समर जीबस 
बे) गाल रपा । जालि-भंध वा उस मेरे में कभी पिषा ए धह भौ 
हरी प्राय धौर दास दु शी इंदक्वियों के लिए उाद्धनि घपना 
पघरष्टार सात |या। 
शापिपा मे देद बदल बर दरीों वो भोंगी मै हाया 
करते घोर उतरी बह पधा शुदपर उसके मच्ट को विशाशणण 
बरतने का धूर्सा प्रषत्त करते ब। 


हातो महमूर फी सटदेयता २३७ 


की जलन जज+- ++>>> मन --+ ४ ४ 5 मिल 


एक दिन ये गुणा ये में एक दीन व्यवित की औपडी मे 
गये और यहां उन्होंने देपा कि रफ़ गीय माता झपनी संतान 
भी मख निया“ ण करने में श्रपमथ होते के कारंग अपने भूरे 
बच्चो या शिक्षा दे रही है श्लौर बातक शुस के वाचर्ण रो 
रह है। 

हाजी महणूद यो यह सब युछ देसवर बहुत ही दुर ट्ना 
ओझ्र उसी दिस से उन बच्चा के पालन-्योपणा था भार पझअ्पने 
ऊपर ले लिया | 


११६ ! 


मालिक भौर नौकर 


हाजी महू भ्रपते सौकरों के 

प्रति बहुत ह्टी प्र म रखता था ध्रौर पदा उसके हाथ हमानता 
का ब्यषहार करता पा । 

एक दिम महंग्रृद को यह मासूम हुमा कि उहके एक नौफर 
की बह्नित बीमार है भौर लब तौफर से भी इस बात कौ सत्पता 
प्रकट कर दी हो महम्रृर ते सहर्प उघ सौकर को घर जाते की 
स्त्रीकृति प्रवाद कर दी । इतता हो नहीं महयूर ने प्रपते पास 
से एक दगा कौ पृष्टिया भी दैदो प्रौर कहा कि यह दबा 
सुम्दारी बद्ित के लिये है। 

हाजी की इस शहामृभरूति को देखकर नौर र बहुत ही प्रयप्त 
एव प्रभावित हु शा भौर साथ में उसके अर के सब व्यक्ति जी 
बहुत ही पानन्द-विभोर हो यये । छपी के सामने गह इबा की 
पुडिया थोसी बर् तो उतमें सदभा के साथ कुछ इुवपे जी 
जिड्से जो हाजी सै लौडर को सहादतार्ष संकट शमय कै लिये 
दशा दिये थे । 


१२० कट 


कालिदास और रूप ; 


५३ 


एक वार किसी राजा ने कालि- 
दास से कहा--'तुम इतने विंद्वान्‌ू और महान्‌ पडित हो, यदि 
इतना ही अधिक तुम्हारा रूप भी होता, तो कितना श्रच्छा 
होता ?! 
राजा की यह वात कालिदास को खटक गई और उसने 
सोचा कि राजा को अपके सौन्दर्य का अभिमान है| इसी को 
ध्यान मे रखते हुए उसने राजा के गर्व को निवारण करने के 
लिये एक युक्ति सोची । 
कुछ ही समय के पश्चातु जब कालिदास ने सोचा कि राजा 
अब उस बात को भूल गया होगा, तो कालिदास राजा के 
पास गए और बोले--“सहाराज, झआज बहुत ही भयकर गर्मी 


है, इसलिये प्यास लगी हुई है--क#पा करके शौत्तल जल की 
व्यवस्था कीजिए ।”? 


राजा ने अपने सेवक से मिट्टी के बनर्त का शीतल जल 
मंगवाया और उसके साथ ही एक स्वर्ण गिलास भी लाया 


र४ झूल प्रौर फूस 





गमा । कालिदास ने ठंश पामी पीकर संतोप स्यक्त किया भौर 
राजा मे भी पानी ठंडा होने से प्रछंघा की । 

कासिदास ने उस ठड़े पानी को स्वर्ण के गिलास में मरकर 
रख दिया झौर कुछ देर के पश्चात्‌ फिर उस एजर्सा मिलास का 
पानी पीने के लिये माँया। कालिदास ते बुबारा पानों पीया 
प्रौर पजा की प्रोर देखकर हंसते लपा। 

छब राजा ते इसका कारण पूछा तो कालिदास बोले--८ 

'देखिमे महाराज कितना ठंडा' जल इत स्थ॒शा-पात्र में मरा 

था किल्‍्तु इसके बाह्य सौरदर्य के प्रभाव से प्रन्दर का र्ठडशा 
छस उल्टा प्ररम हो बया है प्रौष उस रूप रहित मिट्टी के पात्र 
में बल कितता उड़ा बा |” 

राजा कालिदास की भात को समझ थया झभौर झमित्दा 
हो प्रया। 


कि 


१२१ 


ईष्योलु का कष्ट : 


6 
| 


एक वार किसी व्यक्ति ने एगिस से 
पूछा--“अम्रुक व्यक्ति आपकी सम्पति को देखकर बहुत ही 
ईर्प्या करता है । “ इसके उत्तर मे उन्होंने कहा--“ऐसा करने से 
उसका सताप दो गुना हो जाता है ।” 

एगिस ने आगे कहा--“एक तो उसे मेरे घन से बहुत 
कष्ट होता होगा, और दूसरे वह स्वय निर्घन है, इसका भी उसे 
महान दु ख होता होगा । 

“जो व्यक्ति निर्धघतता के कारण से या अन्य कारण से 
दूसरे व्यक्ति के ऐड्वर्य को देखकर ईर्ष्या करता है, वह स्वय 
अपनी आत्मा को कष्ट देता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में 
कभी भी सुख-शान्ति नही मिल पाती है। कभी-कभी तो यदि 
ईर्प्यालु के पास भी घन हो जाय, तव भी वह ईर्ष्या की भावना 
को नही त्यागता और जीवन मे सुख को त्याग कर दुख को 
जान-वूफमकर निमत्रण देता है ।” 


१६ 


१२२ । 


पुत्री को पिता की सीख 


॥;॒ 


हमारे देख में जब पुञ्ी को 
ससुराल मेथा बाता है, रो माता-पिता उसे कुछ छिष्ा बेऐे हैं। 
इसो प्रकार रमाबाई को भी उसके पिठा मै शिक्ला दीथी भो 
कि लिम्न प्रकार है *-- 

“दख्ो बेटी भ्य तुम ससुराल जा रहो हो। मैंगे हुमको 
बहुत प्यार से पाला है इसप्िये मन तो नहीं चाहता कि 
छुम को प्रपतै से प्रशय कर यूं परातु ससार के निमम 
अर्बन लोकाचार एर्ग तुम्हारे सांसारिक सुझ के लिगे 
ही मुझे यह सब करता पड़ा प्लौर प्राथ तुम प्रपते रस 
परिवार को छोड़ कर जिसमें कि तुमते जल्म लिया भौर इतमी 
दह्ौ प्रज॒स्था तक लोबत व्यतीत किया छोड़कर एक सबे परिवार 
में छा रही हो --झौर साथ ही यह भी है कि प्राल के दाद 
तुम्हारे उपर हमारा इतना भ्रधिकार भीस रहैगा जितना कि 
ससुराल बालों का। 


पुत्री को पिता को सीख २४३ 


“जिस परिवार मे तुम जा रही हो, वह बहुत बडा है झोर 
इसके श्रतिरिक्त बहुत से श्राश्चित व्यक्ति भी उस घर मे रहते 
हैं, इसलिये तुम बहुत ही नम्र बन कर रहना और सब के 
साथ प्र॑म का व्यवहार करना । तुमको चाहे जिदना कष्ट हो, 
उसको सहन करने की शक्ति बढाने का प्रयत्न करना और कभी 
भी किसी की भूठी बात इधर-उधर मत कहना | कभी-कभी 
चुगली कुदटुम्ब को तो क्या, बडे-बडे साम्राज्य को भी नष्ट कर 
डालती है ।” 


“यदि तुमने मेरी इस सीख पर ध्यान दिया तो तुम अपने 
घर को स्वर्ग बना सकोगी और उस परिवार के साथ तुम्हारा 
जीवन सुख-शान्ति के साथ व्यतीत होगा। इस प्रकार तुम्हारा 
भी हित है, परिवार का भी हित है और साथ मे मैं भी अपने को 
घन्य समभूगा कि सेरी सुपुत्री एक सुग्ृहिएी बनकर श्रएना 
सामाजिक जीवन व्यत्तीत कर रही है। और मेरे मनन को वही 
शान्ति प्राप्त होगी, जो एक पिता को सुयोग्य एव भाज्ञाकारी 
सतान को देखकर होती है।” 


छठ दब 


ध्र३ | 


प्रसन्‍नराय का स्वातंत्र्य प्रेम 


। 


प्रसप्रराय को स्वर्तशता 

से बहुत हो प्रेम था ध्रौर योषग प्रबस्पा से ही उस्हंति संपस्प 
किया था कि बिसी का प्राभि् बनकर रहीं र;ुँगा। भाषिक 
स्थिति ठीक थे होते पर उत्हनि लौबत के प्रारम्म में भभेक 
कप्टों का छामना किया परस्तु प्पने संदस्प से मिश्रित गहीं 
हुए 

एक बार थे पपने पुत्र प्रमाठ दुसुम को विशायत भेजने सये 
शो उसी ध्मय एक मिकट सम्बस्धी से उसे गहा--''शड़के को 
ऐसी शिक्षा दिलाने का प्रयत्न करता जिससे कि बापिस स्वर्ण 
मैं प्राकर एक प्रषच्यी सरकारी नौकरो प्राप्त कर सके [! 

दाजू प्रसप्रराय ते प्रप्प्नता-यूर्दक कट्ठा--“मैंसे स्‍्वर्य बहुत 
सै स॑प्र्ट सहन किये हैं परस्नू लौररी करने का स्वप्न में भी 
डिचार शह्दी क्या ठोफिर एक पुत्र को दिस प्रकार इतता 
घस ध्यय करने के पश्चात्‌ पुलाम बमा दूं? मद कढंसे सम्मव 
हो मधह्ता है । 
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कैपोलियन का पक्षी-प्रेम २४७ 





नेपोलियन के इस कथन से मित्र को बहुत आइचर्य हुआा 
श्रौर उमने सोचा कि जिस व्यक्ति के हृदय मे हजारो प्राणियों 
का सहार करने पर भी दया का आविभवि नही होता था, उसी 
व्यक्ति को आज एक पक्षी के पकडने मात्र से कित्तना दुख हो 
रहा है, भौर ञ्राज वह पक्षी को छोडने का आग्रह कर रहा 
है । आज इसी व्यक्ति के हृदय मे कितना महान्‌ परिवर्तन हो 
गया है कि एक पक्षी का सामान्य दु ख भी यह सहन नहीं कर 
सका । 

इस घटना से स्पष्ट प्रतीत होता है कि--दया मनुष्य के 
स्वभाव मे एक रहा हुआ सामान्य गुण है 7” 





श्श्प्र 





वस्तु का उचित उपयोग 


॥।' 


एक राजा के राग्य-कोप 

में डरे मोती जवाहिरात प्रादि के बहुमुस्य चेबरात भा हुए 
थे । बद यह सूचता बहुत से प्रजा-जनोंको मिसी तो उनमें 
पं एक मै साहस पूर्वक राजा से पूछा--“महाराज प्रापके 
भंडार में थो इतने बहुमूस्प बेबरात भरे पड़े हैं, उत्से प्रापको 
जिसनौ प्राय होती है 7” 

महाराज घोसे--“इन जेबरातों से कोई प्राय तहीं होती 
है दरिक इतकों सुरक्षा प्रौर देण रेख के लिये युस्रे तो बहुत 
हा पृश्ता शत करमा पड़ता है। पहरेदार भौर मुनीम को मासिक 
बैतन देता पड़ता है।” 

बह स्यक्ति बोला-- महाराज इतते बहुसूृस्य ही र-जजाहि 
रातों से भौ कोई प्राय तहीं होती है यह गहुत ही प्राए्चर्य की 
बात है। मेरे घर के तिकट है एक विधवा रहती है उसने तीस 
रपये में दो पार्रो बालौ एक चकक्री रूरीदी है भौर उससे जो 
भी प्राय होती है, उपे परिषार का छर्घ प्रच्छी प्रदाए चल 


वस्तु का उचित उपयोग २१४६ 


जाता है। जब एक विधवा ने तीन रुपये के पत्थरों से अपने 
परिवार के व्यय का प्रवन्ध कर लिया तो क्या श्रापके इन कीमती 
जेवरातो से इतवी भी झ्राय नही होती है ?” 

उस व्यक्ति ने विनय पूर्वक राजा से दुवारा निवेदन किया -- 
“महाराज, इनपते झ्राय होता सम्भव है, शर वह इस प्रकार 
हो सकती है कि इन जवाहिरातो को पेटी से निकाल कर व्यापार 
श्रादि मे लगा कर निर्धनो की सहायता की जाए या कोई उद्योग 
खोल कर निर्घन व्यवितयों को रोजगार दिया जाए ।इस 
सोजना से आय भी होगी और जनता का पालन भी होगा।” 





प्रकाश को ओर २५१ 


या तो इनको छिपा कर रखू' या किसी दिन माता को ही स्पष्ट 
मना कर दूं कि इस प्रकार गहने पहनना मुझे विल्तुल पसन्द 
नही है | ११ 

एक ओर मेरे ही जेसे विद्यार्थी नौकरी करके अ्रपना पेट 
भरें भर उनको इस प्रकार की वस्तुओं के दर्शन भी न हो, 
ओर दूसरी ओर मैं उतके सामने गहने पहन कर अपनी श्रमीरी 
का प्रदर्शन करू | इस प्रकार का कार्य मेरे द्वारा कदापि 
सम्भव नही है ।” 

उसी दिन से रानाडे ने सब गहने उतार कर डाल दिये 
और भविष्य मे कसी भी अवसर पर गहने न पहनने का हृढ 
सकहल्‍प किया। इसी प्रकार के उच्च विचारो के प्रभाव से अपने 
जीवन मे देश-हित के लिये श्रनेक कार्य किये और दुसरो को 
भी अपना अ्रनुसरण करने के लिये प्रेरित किया । 

समाज-सुधार के सम्बन्ध में रानाडे की घारणा आज के 
भाषरणावादी नेताओो जेसी नही थी, जो भाषण” को ही सामा- 
जिक समस्याओ का समाघान मानते हैं श्र व्यावह्रिकता से 
उदासीन दिखाई देते हैं, बल्कि रानाडे तो 'व्यवहा !” वाद के ही 
पक्के समर्थक थे और 'झ्ाचार' के बिना “विचार! को कोरी 
विज्ञापन बाजी मानते थे। सुधारवाद के सम्बन्ध मे समाज- 
सुधारको के माग-दर्शन के लिये स्वर्गीय रानांडे का यह कथन 
कितना हृदयग्राही हे, देखिए-- 


“सम्ताज सुधारों को फोरी पटिया पर 
लिख फर ही नहीं छोड देना चाहिये ।” 


7 पु 


सच्ची-मेवा २४३ 





हीरानद भट्टाचार्य श्रपवे कर्तव्य यालन में कभी भी श्रालस्य 
नहीं करते थे । जय उनको सर्टिफिकेट देन का कार्य सौंपा गया, 
तो सटिफिकेट देने से पूर्व उनको प्रस्येक के धर जाकर जाँच 
करनी पडी कि क्रिस व्यवित की वया स्थिति है, श्रौर जो व्यवित 
सर्टिफिकेट माँग रहा है, वह वास्तव में इसका श्रधिकारी भी है 
या नही । 





श्श्८ | 


खुदा फी सघी बन्दगी 


रँ 


मुघलमान मभाहयों के पर्षिंग 
तीर्ष-एताम भला को एक मस्जिर में एक भत्त पाती का पड 
सेकर खड़ा रहूठा या पौर समाज पढ़ने से पहसे बगु करमे के 
सिए थो ज्लोघ पाती मौएते के उनको उस चढ़े ते पानी देकए 
हाथ पैर बुला देता बा । इसके पश्चात्‌ बह स्पोक्त कहो पर 
सजड़े चुते रखे रहते थे बहाँ पर ध्राकर बैठ छाता बा। मस्मिए 
में प्रत्दर लाकर उसमे कमी मी शमांज महीं पढ़ी थो। 
मुपसमानों को मह छब कुछ देखकर बहुत प्राक्ष्चर्य हुपा 
प्रौर हरहंगि सोचा कि यह बसा फकीर है लो समाज मौ गहीं 
पढ़ता ? गह अर अरंड 34 मैं कोई भय व्यक्ति यहाँ प्राता है। 
शमांड ते पहने भ्रौर बाहर शड़े रहते के कारण से स्पष्ट प्रतीत 
होठा है कि यह काई युप्तचर है। 
ऐसा विचार करते के पछ्चात्‌ सबते उसको डराया-बमकाया 
झौर बर्म भ्रष्ट दतलाते हुए उसे बहाँ से निकल जाने बरी भाजा 


खुदा की सच्ची बन्दगी २५५ 


दी । इसके पश्चात्‌ उससे यहाँ तक भी कह दिया गथा कि-- 
“ख़बरदार, यदि फिर इस मस्जिद मे श्राया तो तेरी खेर नही |?” 
भ्रन्त मे डराते-धमकाते उसको मुहम्मद पैगम्बर के पास ले 
गये । सभी मुसलमानो की बात प्रेम पूर्वक सुन कर मुहम्मद 
साहब ने उस व्यक्ति से पूछा--''भाई, तू नमाज क्यो नही 
पढता है ?””? 
वह व्यक्ति बोला--“पैगम्बर साहब, मैं दीन-होन हैँ। 
जो खुदा की बन्दगी करते है, उनके हाथ-पैर घुलाकर और उनके 
जूतो मे बंठकर मैं ग्रपनी जिन्दगी को कामयाब समभता हैँ । मेरे 
जेसे जाहिल और गरीब इन्सान के मुह से अल्लाह की बन्दगी 
क्‍या अच्छी लगती है ?” 
ईदवर के प्रति उस दीन भ्ादमी की इतनी गहरी श्रद्धा व 
उसकी नम्र वाणी को सुनकर हजरत मुहम्मद गद्गद्‌ हो गये 
और प्रेम-पूर्वक उसे गले लगा लिया। 
इसके परचात्‌ मुहम्मद साहब ने सबसे कहा--“यह इन्सान 
हकीकतन खुदा का सच्चा बन्दा है। इसकी इतनी नम्रता ही 
दस्प्रसल मे एक बहुत बडी बन्दगी है ! तुम लोगो मे ऐसे कितने 
इन्सान हैं, जिन्होंने दूसरो की खिदमत करने का नेक इरादा 
बिना गरेज-घमड से किया है ? झछुबारदबाद है, ऐसे इन्सान को 
जो खुदा पर इतना यकीन रखता है।” और ऐसा कहते-कहते 
हजरत मुहम्मद साहब की आँखों मे झ्राँस आ गये । 
देखिये, शायर का भी इस सम्बन्ध मे कितना श्रच्छा 
कथन है-- 
“गुजरने फो गुजर जाती हैं, 
उस्रें शाद मानो में। 


ये मौके कम मिला करते हैं, 
लेक्तित जिन्दगानी मेंना 


१२६ 


माता के पमाथु 


3 


एव शुसी सौर शहरी माता प्रपे शवडाद 

शिशु क पास बैठी हुई यहरे रिबार में विमस्त पी। बह बानतो 
थी हि ऐसी बाई शरवित है जा हि प्रय स्यक्तियों के पास दो 
है. बरस्लु बिपाता में झुझे रहीं दी है। परम्तु बह यह सहीं तमझ 
बाई बी हि बह ऐसी कौसनों एक्ति है। 

जब बट घत्य स्यतिएयों को कोट फरवाते तथा प्रस्य बातों 
सापवएत देशती थो हो सोषती कि इस स्पक्ितियों में मोसने 
झौर सुनते वो शर्त है इसी कारत्प से थे शाप भाग्पगाती हैं। 

पाता मबरात शिपु इत इरियो बी धवदा में रहित हो 
मरी है पद सग्भीर पिद्दार उग्र मन में दुख उत्पन्न कर 
दह्ा भा । 

जब पराड़ा गए अग्य गीषा पर पटुँच एवा हो रे ए४ 
दूतित धृणौ धौर उगने एफ शा पर्चर हाप में विश! पतने 
अर पाचर बृष्ठी पर पर दिया पष्पर थी प्राएट ने महा डर 
दद्ा छौर प्रषी हाल रात तथा। 


माता के प्रेमाश्ल॒ २५७ 


अ्रव माता को पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र मेरे जेसा 
श्रभागा नही है| उसकी श्राँखो मे प्रेम के श्राँस श्रा गये श्रौर 
नीचे पृथ्त्री पर टपक गये। माता को अपने नवजात वच्चे की 
इस श्रवण-णक्ति से श्रति प्रसन्नता हुई श्रौर वह पृथ्वी पर घुटने 
टेक कर प्रश्न से प्रार्थना करने लगी कि--“मैं स्वय तो ग्रंगी 
शोर वहरी हैँ परन्तु मेरे वच्च को तो दयालु भगवान्‌ ने श्रवख- 
शक्ति प्रदान कर दी है । 


१७ 


१२६ 


माता क प्रमाश्रु 


3 


एक हर मी घौर बहरी माता घपने शंगजात्त 

पिमु के पास बंदी हुई सहरे गिचार में निमस्त पौ। बह झाजती 
पी हि ऐसी ब।ई शदित है जो हि प्रम्य ब्यक्तियों के पास तो 
है बएसतु दिपाता ने झुक महीं टी है। परस्थु श६ पद गही एम 
दा थो हि बट ऐसो बीज-यो एकि है। 

जब ब प्रन्य घयविषयों का फट कणाते तबा भर्य बार्ता 
लाप बरते हैशती थी हो सोचती हि इस ध्यतितयों मैं दौलते 
झौर हुसते थी शर्त है. इसी काशप से ये शाप भाप्पयणापी है। 

गा कदजात धिपु इत इखिपों बी शत ते रहित तो 
भही है यह गष्मीर दिक्ार उसने मंत्र मैं दुझ उच्च्भ गए 
शह्ापा। 

जब उसरा कष्ट अ्म गीमा पर बटुँच एपा तो इसे ए॥इ 
दुपित पु्ती भौर उसते 7४ बहा पन्‍्चा हाय हैं लिया! उगमे 
बट पार पुष्री पर पटक हिएा। पाषर वी प्राटूट से रहा इर 
बचा धौर प्रणों दरत रात खबा। 


माता के प्रेमाशु २५७ 


प्रव माता को पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र मेरे जेसा 
श्रभागा नही है| उसझो श्राँसों मे प्रेम के श्रॉसू भरा गये पश्रौर 
नीचे पृथ्वी पर टपक गये । माता को श्रपने नवजात बच्चों की 
इस श्रवण-शक्ति से अति प्रमन्नता हुई श्रौर वह प्रृथ्वी पर घुटने 
टेक कर प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि--“मैं स्वय तो ग्रूंगी 
श्रोर वहरी हूँ परन्तु मेरे वच्च को तो दयालु भगवान्‌ ने श्रवश- 
धक्ति प्रदान कर दी है । 


हा 


१ 


१३० 





परिश्रम भोर पिनोद 


। 


भीन कै प्रसिद्ध पर्मात्रार्य कमपयु 
छिपत एड दिन घपने मित्रों व थिप्पों सद्दित एक गौ में पये । 
गिसायों वा प्रप्त रेधों पे सलिहान में घा मया था धौर इसी 
उपपक्न मैं किसान बड़े ही प्रसप्र-बित्त से भारंग्दाप्सव मता रहे थे 
प्रौर पपने परिध्रम का उचित पस मिलने पर ईप्मर को 
पर्पवाद दे रहे वे ! 
बरायुशियस किसानी के एस परामरदोत्सव से बहुत ही प्रसप्त 
हुए पररा इसके सित्रों रब शिप्यों को मई सब मु सरद्या नहीं 
सया धौर ब बोस -- सोगों को इस प्रकार बिशामी सही होता 
भाहिद । एनको ठो मंभोर घौर घात्त रहता चाहिये भौर ऐसे 
समप पर महिर में जाइर ही प्रमु को परयवाद देता बाहिये।” 
बरायुशिदस शोबा--” माइयों यद एपोश्त भी एड प्रकार 
गे प्रमु ढा परवष्ाई ही।है। परम्परा देने का बैजन एफ ही 


प्ररार हा है। पस्पवार देगे का इसरा यद ठरौरा क्षौधा प्रोर 
खरा है। 


परिश्रम और विनोद + २५६ 





उन्होने आगे कहा--“दिन भर गभीर वनकर बेठे रहना 
भी उचित नही है। निर्दोष गाना-बजाना खेल-कृद मनुष्य के 
स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर है और विविध प्रकार के उत्सव इसी 
उद्दश्य को लेकर मनाये जाते हैं । 

“वसन्तोत्सव, दीपावली श्रौर होली श्रादि त्यौहार, जो कि 
अपने यहाँ मनाये जाते हैं, प्रकृति के साथ हिल-मिलकर व्यक्ति 
अपनी थकान को कम करके फिर से नये उत्साह के साथ कार्य 
करने को क्षमता प्राप्त करने के लिए ही मनाता है। परन्तु 


इतना ध्यान रखना चाहिए कि हास्य विनोद अपनी सीमा से 
बाहर न जाने पाए ।” 





११९ | 


रानाढे का भाषा प्रेम 


॥;क्‍ 


एक बार महादेव पोविम्द रागादे 
को सरकारी कार्यबएण कप्तकत्ता मैं रहना पड़ा। गहाँपर 
राकर रखोने बंगालो सीखना प्रारम्म किया। 
एश दिन साई कौ दूकान पर हझामत बसवाने के लिये 
एगे । बगाशों सीखने की उमंप थी इसलिये पुस्तक तो साब 
हशुपहे ही पे इससिये उाइमि माई की बृकाल पर हो पढ़ता 
प्रारम्भ कर दिया भौर जहाँ पर उसको हटिसाई सालुभ पड़ी 
बद्ी पर साई से पूछ-पुए कर पढ़ते लपे । 
राजादे बी फनी निशट के ही एक महान बी शिड़फी में बेटी 
यह सब पृष्ठ देख रहौ थी कि पठिदेश एक भाईसे हृजामत 
बसभाते समय भौ पड़ रहे हैं घौर भाई दर्स्दों का प्र्द समा 
रहा है। जब बह सार हृआामत बनाइए बाहर बट एया तो पत्नी 
धाह भौर हूँग कर अहून लमी--“रदामो मारटर हो धष्णा 
डूंड़ा है। भो इत्त से रद धृरघों से सिद्या पाई थी इस्ती प्रताए 


रानाडे का भाषा-प्रेम २६१ 


क्या आप भी भ्रनेक गुरु बना रहे हो ? फिर तो श्रापको गुरुओो 
की सूची बना लेनी चाहिये ।” 


पत्नी ने श्रागे कहा--'पुराने समय मे शिष्य गुरुओ की सेवा 
स्वय करते थे, परन्तु अब तो शिक्षा भी ग्रहण करते हैं भोर 
सेवा भी कराते हैं |” 
रानाडे ने भ्रपनी पत्नी को सब कुछ समझाया और उसे भी 
घबगाली सिखलाने मे सहायता दी और कहा--“भारतीयो को 
अपनी प्रादेशिक भाषा या मातृ-भाषा के श्रततिरिक्त जहाँ तक 
हो सके, देश की भ्रत्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये [” 
विद्या-प्रहण के सम्बन्ध मे यह लोकोक्ति कितनी सार्थक है-- 
“विद्या फबहूँ न छाँडिए, 
यदपि नीच पे होय। 
परो प्रपावन ढठोरः* में, 
सोना तजे न फोय ॥7 
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१३२ | 


नोकरों की स्वामि मक्ति 


हे 


बादद्ाह जुलियस सीजर के 
राज्य-काप्त में, प्सेस्स शासक एक घमजानु ध्यक्ति घा। उर्म 
समप पुसामपीरी का बोल-डाला वा । बाजार यें गुलाम सवर्ति 
पन्मृपों के समाम बिकते थे भौर यहाँ ठफ कि कमी-कमी ही 
बिबी घौर खरीद के समय उसके साथ प्रषुधों सै भी प्रृरित 
बपैबद्ार रिया जाता था। युलाम व्यपा को सुपारने शी डीज 
मारने बाले मूरोप के मस्तक पर सह कसंक का टीजा था । 
प्मैनफ्स में भ्रतेक घत्रपुर्गों के होते हुए भी यह घुरप विध< 
मान था कि बह पपने शौह़रों व बुसापों के साथ बहुत हो 
प्रा स्पत॒द्ार करता था। 


एग बाएं प्लेनास गो रियो ध्मियोग मैं विर्फ्तार करने 
बी राम्यादों हुर। णड़ पुणिस उराको प्रति के लिये उसके 


जबर पर सईं हो इसके दफ़ादार मौऊररों मे पता खूगठैद्टी 
इसकी छियय हि । 





नौकरों की स्वामि-भकति २६३ 


पुलिस श्राई श्रौर पूछ ताछ करने लगी, परन्तु जब कोई 
पता न लगा, तो पुलिस ने नौकरो को ही पीटना प्रारम्भ कर 
दिया | नौकरो को बहुत पीटा गया व श्रनेक भ्रकार के कष्ट 
दिये गये, परन्तु उन्होने श्रपने स्वामी के वहाँ होने की सूचना 
नही दी | 

प्नेनकस छिपा हुशा यह सव कुछ देख रहा था। उससे 
नोकरो का निर्दोष पिटना नही देखा गया श्रौर वह स्वय बाहर 
निकल कर झा गया ओर पुलिस से कहा--'भ्राप लोग इन 
निर्दोष नौकरो को छोड दो, मैं मृत्यु-दड त्तक सहने को तयार हूँ ।” 


जब यह बात राजा की ज्ञात हुई, तो राजा का हृदय दया 
से भर गया और उन्होने यह सोचकर कि जिस मालिक के 
प्रति नोकरो का इतना प्रेम है, उसका जीवन नष्ट करना एक 
प्रकार का श्रत्याचार है, ओर इस प्रकार नोकरो के प्रेम के 
फारण प्लैनकस का मृत्यु-दड भी माफ कर दिया गया | 


१३३ | 


फाजी सिराजदीन भोर बादशाह 


। 


हिस्सी का बार 

शाह ध्यामुप्दीन धनुदिदा में बड़ा ही निपुस्स बा । एर पिन व 
बह पंभु्धिधा का भ्रम्पास कर रहा था तो प्रकस्माद्‌ पीर 
छूट बया घौर एक सडके के सरौर में जा सगा। बह, सड्का। 
तीर प्तप्ते ही हुर्म्त मृत्षु को प्राप्त हो पना | 

सड़के कौ माँ बहुत परीब यौ! उसने काजी धिशवद्दीत पै 
इस सम्दस्प में फ्ररिमाद की । कर्शप्य-परायण काबी से बारणई 
को इस फरिराद कौ सूचरा दो घौर कचहरी में उपस्वित होते 
की प्राजा दी । 

निश्चित समय पर आशप्राह एक धोटी हप्वार को कपड़े 
में छिपाकर कचइरी पाया। काजी ने ध्रशाशत का सम्पूर्ण 
धम्मात कायम रक्षा भ्ौर घमियुक्त रुप में बादशाह को झिसी 
मी प्रकार का सम्मान लही दिया। बारशाह को सापाए्ण 


प्रियुक्त की सॉँति कटहरे में खड़ा किया पया भौर उसके गिहद 
फेयणा दिया गया । 





काजो सिराजुद्दीन और बादशाह २६४ 


बादशाह भे भी स्वयं अपराध स्वीकार कर लिया और 
उस गरीब विधवा से क्षमा माँगो। यहाँ तक कि वादशाह ने 
बुढिया को प्रसन्न करने के लिये कुछ घन भी दिया। वादशाह 
को अ्रभियोग से मुक्त कर दिया गया | 


इसके पश्चात्‌ काजी अपनी कुर्सी से उठकर नीचे आ्राये 
ओर वादशाह को सम्मान पूर्वक सलाम किया | 


वाददाह ने कपडे मे ग्रुप्त रखी हुई तलवार को निकाला 
और कहा--“काजी साहव, तुम्हारी श्राज्ञा का पालन करने के 
लिये और कुरान शरीफ के फायदे को इज्जत देने के लिये ही 
मैं यहाँ इस भ्रदालत मे हाजिर हुा हूँ । मैंने श्रपनी श्राँखों से 
यह अ्रच्छी प्रकार देख लिया है कि तुम श्रपने न्याय के मार्ग 
से विचलित नही हुए | वास्तव मे यदि तुम न्याय-मार्ग से विच- 
लित हो जाते, तो मैं इस तलवार से तुम्हारा सर उडा देता । 
मेरे राज्य मे ऐसे हो न्यायाधीशों (काजी) की श्रावश्यकता 
है।” 

काजी ने श्रपने हाथ मे वेंत लेकर कहा--'मैं भी खुदा को 
हाजिर-नाजिर करके कहता हूँ कि भ्रगर आप अदालत के भ्रन्दर 
भेरे हुक्म को स्वीकार न करते, तो भ्रापकी इस वेंत से ही खबर 
लेता ।” 


वहाँ उपस्थित जन-सम्रुदाय इस वार्त्तालाप को सुनकर दग 
रह गया । जनता की दृष्टि मे बादशाह व काजी दोनो ही अपनी 
परीक्षा मे सफल रहे । 


८4 
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प्रिप्त एल्चर्ट फा मित्र प्रेम 


ई 


एक शार प्रिप एस्र्ट 
के भ्रपरै एक मणेव जिज को भोजन के सिय ध्रामंत्रित किया 
बहू गरीब भित्र बास्पावस्था मं प्रिस से बहुत द्वी प्रम श्सता 
था । दिस भी धपते इस बेजब के समय म उस मित्र को पते 
महीं वे | 
विस कय मित्र थाँर ब। तिजागोौ था इससिदै बह मगर 
को सम्यतों ने सममिझ था। डिसायत में समी गिरध्ित सी 
शाता धुरे था कटे प्रजा शोनों के हारा शाते है। परम्तु पल 
है प्रित्र बा जेल छुरे के ही एाता शाम का प्रस्पाश बा। 
प्रिस एम्दर्ट से पित्र को घपती भैज पर ही शाने कै लिये 
देदाया | रसते इसो प्रामीरय बद्ति में भाजन दण्णा प्रास्म्भ 
रिया । धिस सै भी शित्र 4) इस प्राए राना शाहे देश लिया 


बरलु पृ भी जरीं कटा घोर खरे भी प्रामोण मिथ को तरई 
ही साजा सात्रे लगे । 


प्रिस एल्वर्ट का मित्र-प्रेम २६७ 


पास में बेठे अन्य व्यक्तियो को प्रिंस के इस कार्य से बहुत 
श्राइचर्य हुआ श्र वे हंसने लगे। प्रिस ने कुछ गभीर मुद्रा मे 
सकेत द्वारा सव को शान्त कर दिया | 


मित्र के चले जाने के पढचात्‌ जब' श्रन्य व्यक्तियों ने इसका 
कारण पूृछा तो प्रिंस ने उत्तर दिया--“यदि मैं श्रपने मित्र 
को ठीक प्रकार से खाने की शिक्षा देता, तो वह सकोच करता 
भौर उसके मन मे हीन-भावना प्रवेश कर जाती। घर श्राये 
मित्र को मैं किसी प्रकार की शिक्षा देकर शभ्रपमाथ नही करना 
चाहता था, जिससे कि वह झ्ुभे देखकर सकोच न करने लगे, 
इसलिए मैं भी उसी की तरह से भोजन करने लगा। इस 
कार्य से उसे भी कोई कष्ट ने हुआ शौर मेरी भी कोई हानि 
नहीं हुई । 

प्रिस के इस सच्चे मित्र-प्रॉम से वहाँ उपस्थित सभी 
व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न और प्रभावित हुए । 


ट 


१३५ 





राजा जनक भोर विदेह 


एक बार मंजी से राजा धगक 
में पृष्दा- महाराज प्राप देहबारी होते हुए भी विरेह क्यो 
कहलाते हा 77 
महाराज है उतर रिपा--“प्रापक्े प्रण का झतए मैजुछ 
समय प*चातू हू था ।? 


भूख दिन के पश्चात्‌ शाजा मै मंत्री गो भोजन के लिये 
प्रार्मजित डिया भौर भौजन के समय से पट्ले समर में डिशोरा 
पिटवाया कि बाज मंत्रों को झाँसी पर चड्ाया झायेघा। डिडोए 
पीरने बाते से यह भो कद दिया यया था कि मंत्री के मकान के 
सामस घोर ओर मै विस्शाऋए दिदोरा पौदता जिसे कि मंत्री 
प्रष्ी प्रफार शुग से । 

मंत्रों मै पजा है दिशेरा को सुता भौर शश के पर पर 
श्र के कारण से भाजन करने भी सया। राजा कै यहाँ जितसे 
भी प्रवार के मांस्य-पद्ार्ष बते थे उनमें थे विप्ली म॑ भी मक 
दिजुस रद्दी दाता गया था । 





राजा जनक भर विदेह २६६ 


भोजन करने के पश्चातु राजा ने मत्री से पूछा--“मत्री 
जी, यह बतलाओो कि भ्राज शाक-भाजी मे नमक श्रादि की तो 
कमी नही थी ? यदि इस प्रइन उत्तर तुम ठीक श्र सही दोगे, 
तो तुमको मृत्यु-दढ से मुक्त कर दिया जायेगा ।” 

मत्री ने कहा--“महाराज, मुझे सृत्यु-दड के भय से कुछ 
भी पता नही चला कि भोजन में त्मक कम था या अश्रधिक ४” 

महाराज बोले--“तुमने दो वजे भोजन किया और चार 
बजे शाम को मृत्युदड का समय निकट था। दो घटे का समय 
था श्रोर तुमको कम से कम इतना तो पूर्ण विश्वास था ही कि 
दो घटे के लिये जीवन शेष है। मृत्यु से दो घटे पूर्व तुम्हारे 
पास यही शरीर, बुद्धि, जिह्ला, स्मरण-शक्ति आदि उपकरण 
विद्यमान थे, फिर भो तुमको यह पता नही लग सका कि भोजन 
मे नमक कम है या अ्रधिक ?” 

राजा ने श्रागे कहा--*“बस, तुम्हारे प्रइन॒का उत्तर देने के 
लिये ही मैंने तुमको मृत्यु-दड का भय दिखलाया था | जिस 
प्रकार मृत्यु के समय से दो घटे पूर्व॑ तुम्हारी यह मन स्थित हो 
गई कि तुम्हें अपने देह का भी ध्यान त रहा, इसी प्रकार मेरे 
मन मे सदा यह भय रहता है किन जाने कब मृत्यु की घडी 
झा जाए। और इसी भय के कारण से कि न जाने कब इस 
ससार से विदा हो जाऊ, मैं सदा विदेह रहता हैँ ।” 


(४ | 


फिसान भोर जन-सेवा 


हा 


स्पेन में एफ गरीब विसान 
इहुता का । उसझा माप इसिख्ा था। पम-बमद सै रप्टित होते 
हुए भी उसका हृदम बहुत हो उदाए था। घसवात्‌ भौ पपने 
परत के बल से इतशो सभा श्री कर सप्सा जितती कि बह 
प्रपने वास्तविक प्र मे से जग-सेजा दिया करता बा । 

बहू गरीब विस्तात दीवथुसियों की सहायता के तिये पूर्श 
प्रम् करता पा भौर प्रत्यक के लिये हर सम्प्त् छापन जुटाने 
में कोई कसी गहों रसठा था । पपने प्रयष्त से बहुत से माएयीं 
के दिऐे उसने हू ए भौ खुश्गायें पे। 

बह भद्दा ही मेतों मैं जावा प्रौर पतियों को दाना रिलायां 
कर्ता था। एड़ास्त में बह प्रजु का गुरय-याग भें जिया 
अरना था। 

अंग धाने दयालु स्वमात भौर सहृइयता के गाएश बहु 
ही ब्रमिद ही गया था।पधाज भी स्पेत में डा के साथ 
प्रृश जाता है पौ उसी मद ब ये बहुत-खी कराए अमित है 
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दान, परोपकार, दया, सज्जनता झ्रादि ग्रुणो के कारण 
से श्राज भी स्पेन के घर-घर में उसका नाम गव के साथ 
लिया जाता है । 





है| 


फिसान भोर जनसेवा 





| 


रपत में एट बरीब हिस्ान 
राहप था| क्रमपरा साथ इजिंों वा। धन-पेयत्र मै रत होते 
हूए मो उपर हृदय बहुत हो उदार था। पतडातू भी पते 
घत है इस मैं इतसों दा मंदी कर शाला डितमी कि बड़ 
घने बाग्दवि्र भ्रम गे श्नयैशो रिपाजरता था । 

ब/ वरीए हिधाम दीवजुरिययों शो सहायता के लिये दुर्ग 
अतरत बरता बा घौ९ प्र व विय हर शेरजब शाप जुटाने 
में बो( बसों ही रखता था । धपते प्रयाज गे बात में भाएपीं 
है दिये उतने कुएं मो शु“बाप व । 

बह सश हो मेएों में जाता घोर प्चि्यी को राजा तिवाया 
बरता बा। 0हारा मे बे ब्रषु बा पुरायाव मी दिया 
बाजाता 

जय पते ररापु रजाब घोर शदरपत़ा डे बारण बहुत 
वी परतिस हर बा)घाज भीवषद खोज ब॑ धतदा के गाव 
पु शाच है थी उगों शाद च ने राव नी कराए इंच लत है। 
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स्वामी जो के अभिप्रायथ को समझ कर एक दूसरा विद्यार्थी 
उठा श्र वोर्ड के पास पहुँच कर उसने स्वामी जी की रेखा 
, के ऊपर एक दूमरी रेखा पहली से भो लम्बी खीच दी ! 

-इस विद्यार्थ के सामान्य-ज्ञान को देखकर स्वामी जी बहुत 
प्रसन्न हुए और उसको तोक्र-बुद्धि की प्रशसा करने लगे। 

स्वमी जी ने कहा--“'यह दोनो रेखाएँ यह सकेत कर रही 

हैं कि जीवन मे महान्‌ बनने के लिये दूसरो को मिटाने का प्रयत्त 

मत करो, बल्कि दूसरो के महत्व की रक्षा करते हुए स्वय उससे 

भी अधिक महत्वशाली बनने का प्रयत्न करो ।” 
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महान बनने की फला_ 


ू, 


सस्‍्वामौ रामपीर्ष एक कालेज में 
प्रोफेसर थे । एक दिस कक्षा में उस्हँति श्ते गार्ड पर एक शम्मी 
रैश्वा लीचौ भौर विद्याणियों को शम्दी रेखा को छोटी करते 
है लिये कहा । 


सस्‍्वामौ थो कौ बात को सुगकर एंक विद्यार्थी उठा भौर 


अ्सेक-थोर्ड के गा पाप पहुँच कर उम् रेश्षा को छोटी करते कै 
लिये एक प्रार से शा । 


स्वामी जी ने रुप विद्यार्पी को ऐसा करते से मगा कर 
हिया घौर बोले-- 'मैंने इम रैजा को मिटाने के पिमे महाँ 
कड़ा है वेगस छोटो करने के लिये कहा है ।” 

स्दामी ली कौ इस बात से सभी छात्र भादर्य में पढ़ पये। 
किसी की भौ तमझ में नहीं भा रहा बा कि बिना मिटाएं रेखा 
जिस प्रकार छोटी हो णावंगी ? 
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स्वामी जी के अभिप्राय को समझ कर एक दूसरा विद्यार्थी 
उठा और वोर्ड के पास पहुँच कर उप्तने स्वामी जी की रेखा 
'के ऊपर एक दूमरी रेखा पहली से भो लम्वी खीच दी | 
-इस विद्यार्थी के सामान्य-ज्ञान को देखकर स्वामी जी बहुत 
प्रसन्न हुए और उसको तीक्र-बुद्धि की प्रशसा करने लगे । 
स्वमी जी ने कहा--''यह दोनो रेखाएँ यह सकेत कर रही 
हैं कि जीवन मे महान्‌ वनने के लिये दूसरो को मिटाने का प्रयत्न 
मत करो, वल्कि दूसरो के महत्व की रक्षा करते हुए स्वयं उससे 
भी ग्रधिक महत्वशाली वनने का प्रयत्त करो |” 
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मशरीनी मेरी भोर ग्रामीण 


4 


महाराी मेरी रोमियों 

के प्रति बहुत ही सहानुम्रति रखती थी! बह प्रस्पठास मेरी 
राग-पीड़ित ब्यक्तियों से स्डयं मिलने जाती णों प्रौर उनके पाप 
प्रेस-पूर्षक बातचीत कर उनको सांत्वता देती बीं। 

एक बार कोई ग्रामीण मपंकर ओमारी से प्रसतित प्रस्पष्ताश 
में पड ह्रप्ता था । बह पढ़ाविसा मी हही पा प्रोर शासरिक 
झाहाइर्ण पे सी प्रदमिश घर | राणा भौर. रामी री उसी 
पाँव मे कहातियाँ तो बहुत घुनी थी परम्यु कमी दर्णत नहीँ 
किमे थे 

प्रामौगा यह अ्ातकर बहुत प्रसन्नत हुप्रा कि प्राण महारानी 
पस्‍्पतास मे मरी्ों को देखने के लिग्ने एथय॑ प्रा रही हैं । उसे इस 
शमाचार से बहूत ही प्रसन्नता हुई परस्तु दुच्त ही सर्ों में बह 
सोच दिचार में पश गया सौर इस बात से शबरा मया कि किस 
प्रकार महाएानी से बमतब त करेगा ? 


२४०० 


हक 
पशु के प्रति भी प्रेम 
00 
8 
छः 
है 
एक वालिवा अपने गाँव के पादरी के 
साथ घोडे पर बेठक़र घूमने जाया करती थी । पादरी के मन में 
अनाथ और बीमार व्यक्तियों के प्रति बहुत ही दया थी। वह 
पादरी उस बालिका की मनोदबृत्ति को दयालु बनाने के लिए 
इसो प्रकार को शिक्षाएँ दिया करता था। 


एक दिन पादरी और बालिका घूमने जा रहे थे, तो एक 
गडरिया अ्रपने कुते के लिये रो रहा था, क्योकि किसी व्यवित ने 
उमके कुत्ते का एक पैर डडा मे तोइ दिया था। 

बालिका ने जब उस गडरिये से रोने का कारण पूछा, तो 
उसने सब स्पष्ट वततला दिया । 

वालिका उच्च स्वर से वोली--"भरे, रोता क्यो है? इस 


कुत्ते का तो केवल पेर ही दूटा है। प्रयत्न करने से ठीक हो 
सकता है ।”! 





गडरिया, जो कि वहुत ही निराश हो चुका था, ने कहा-- 
“बहिन, इस कुत्ते का श्रव ठीक होना श्रसम्भव है भौर इसके दर्द 
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से मुझे बहुत 'प्रधिक बेदना हो रही है. ज्योति हैं इसके कप्ट हे 
उत्पप्न दुःश्च का सहन करने म सर्वया भसमर्ष हैं। महा तक ढ़ 
प्राज तो मैंने निपचयय कर लिया है कि स्वयं भ्रपते हाथ से एते 
मार डाल जिसपे कि इसका कंप्ट दूर हो जाय । 


बालिका स्वय॑ उस कुत्ते के पास गई भौर बहुत ही प्रेम-यूर्कक 
उसके घरीर पर हाथ फैध | रुछ ही क्षणों में प्रतीत हभा कि 
जेंसे दुत्त को प्राघा साम तो हो पया। कुत्ता उस बालिका ढ़ 
पभोर भाँख करके देखने लगा ज॑से कि बए उसके इस स्यवद्टाए ऐ 
प्रसभ्त होकर झुक गस्यगाद दे रहा है । 

बालिका दिन भर कृछते के पास ही रही भौर उछके पैर 
को बरस पानी से घोकर झुछ सिकाई कर दी प्ौर पट्टी 
बाँब दी। इस प्रकार ढुत्त का सम दर्द नप्ट हो गया प्रौर गह 
प्रानत्द-पूर्वक प्रॉँसे वम्द करक॑ सो गया । 

शाम तक बड्रत्त का सब दर्ष दूर हो मया भौर बह स्व 
सडा होकर भपने स्वामी को देखकर पू'छ हिसाते शगा। धपने 
हुत्त वो इस भ्रव॒स्था में देखकर गड़रिया को बहुत ही प्रसप्तता 
हुए प्रौर बह दालिका के पेर पकड़ कर. उपकार के प्रति हृतज्ञत्ता 
प्रकष्ट करते हुए श्वमा मायने लगा। 

इस कस्पातक से हमें मह स्िज्ञा मिलती है कि प्रापत्ति के 
समय हम को पर्प भौर विवेक परे काम लेना 'भाहिए पौर 
प्रापत्ति निबारस्प के लिए चित उपाय करने बाहिए। झापत्ति 
प्राने पर जो सोग घँर्य प्रोर गिवेक-बुद्धि को लो बेठते है भौर 
रोने-पीटने को ही एक मात्र उपाय मान छेते है, वे प्रापत्ति कै 
सब्ते पहले प्लिकार दसते हैं। 
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भारतवर्ष मे प्रार्थना द्वारा दल को दूर 
फरने वी बदुत पुरानी प्रथा है। यहाँ तक कि विदेशों में भी 
इस प्रथा फो पहुँचने का सुश्रवसर प्राप्त हो छुका है । 
से अ्रनेक व्यक्ति मिलेंगे जो कि बीमार त्यवित को टब्बर 
के भरोसे पर छाड़कर, स्वय विश्वास-पूर्वक उसकी उपासना 
करते है | दान श्रादि भी करते है | 
सर श्ॉमस भी ईश्वर के प्रति ऐसा ही हद विध्वाग 
रखते थे | एक बार उनकी प्यारी पुत्री बहुत ही भयकर बीमारी 
की शिकार हो गई | बटुत से बटें-बडे दाक्टरों की चिक्रित्सा की 
गईं, परच्तु कोर्ट सफलता नहीं सिनी । काया का स्वान्थ्य दिन- 
प्रतिदित गिरता ही गया श्रीर श्रत में हाबटरों ने भी उसकी 
श्रात्मा छोड कर जवाब दे दिया । 
सर थामस का पृत्री के प्रति बहुत प्रेस था। बढ़े ही लाट- 
प्यार से उसको परातान्योसा था। प्रृत्नी की इस करण दक्या को 
देखकर उनका द्ृदण आया, उन्हीने पुत्री की अब्वर के भरोसे 
पर ही छोट दिया शरीर स्थ्य प्रशु-स्मर्ग में जग गए | 
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से मुझे बहुत प्रघिक बेदना हू! रही है. क्योड़ि मैं इसके कष्ट 8 
उत्पन्न दुख का सहन करने मे सर्वया प्रफ्मर्प हैं। मश हक कि 
प्राज ती मैते निष्यय कर जिया है कि स्वय॑ प्पने द्वाप से ऐते 
मार डासू जिससे कि इसझा गष्ट दुर हो जाय | 


दालिड़ा सस्‍्त्र॑ उस कुत्ते के पास बई भर यहुत ही प्रेम-पूर्षक 
उसके सरोर पर हाप फेरा।शुछ ही क्षर्खो मप्रतीत हुप्रा कि 
प्ैधधे दृत्त को घ्रापा साभ वा हो गया। बुत्ता उस बालिगा नी 
भोर भ्ौल करड़े देखने सया जैसे कि बह उसके इस स्पषद्दार मे 
प्रमप्त हाऊर मऊ अस्पदाद दे रहा है। 

बालिका दिन भर बुछे के पास ही रही भौर उप्के पैर 
को गरम पानो से घोड़र कुछ स्रिकाई झर दी धोर पट्टी 
बॉध दी। इस प्रकार बरत्त बा सबरर्द गप्ट हो गया प्रौष बह 
प्राठम-द थूक प्रॉस गरे गरके सो सया । 

धाम तक इ्ल भा भब दर्द दूर हो गया प्रौर बह स्वर्य 
धद्या हाऊर भपन स्वामी को देखकर पू सर हिसाते सगा। भ्रपमे 
दत्त थो इस भ्रडस्‍्पा सम रखकर मसड़रियां का बहुत हो प्रसप्तता 
हु प्रौर बह धालिक्ा के पेर परड़ कर उपयार के प्रति इृतझता 
प्रवट करते हुए क्षप्ता माँगलै लगा । 

इस क्पानऊ प्र हमें मकर शिक्षा मिलती है कि प्रापत्तिके 
समय हम का पर्व घर जिेऊ से काम सता भाहिए धौर 
प्राप्ति गिद्ारता के शिए उदित उपाय करने बाहिए। श्रापति 
पाते वर जा लोग पैर्य घोर शिवेग-जुड़ि गो सा शंटोंर धोर 


शतिल्यीरते को ही एक मात्र उपाय मात सते हैं बे प्रापत्ति के 
सब्गे पहसे शितार बसज हैं। 
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के लिए समाधि लगा कर वेठ गया। प्रभु-स्मरण में वावर ने 
ईदवर से यही प्रार्थाा की कि--“हे परवर-दिगार, मेरे प्यारे 
बेटे हुमाय! की जिन्दगी को बख्ण दे, और श्रपनी खिदमत में 
मुझे बुला ले ।” 

शुद्ध हुदय से को गई बावर की प्रार्थना का ऐसा चमत्कारी 
प्रभाव हुआ कि हुमायू' के स्वास्थ्य भे उत्तरोत्तर सुधार प्रारम्भ 
हो गया भ्रौर दूसरी शोर वबावर के स्वास्थ्य में दिनो दिन गिरा- 
वट शुरू हो गई, श्लौर इस देविक उपचार का श्रन्तिम परिणाम 
यह निकला कि हुमायू पूर्णता स्वस्थ हो गया श्रीर उसका पिता 
बावर समार से विदा हो गया | 





न फनभरल 55 भ्रौर धूल 

बे निसम प्रति उपासला-यूह में लाते प्रौर भुटने टेक रर 
धुद इृदय है प्रभु की प्रार्सता करते वे | डुस दिल की सच्ची 
भक्ति घौर उपासता के पश्चात्‌ उमके मन मैं ऐसा गिभार धागा 
कि प्रमुक बस्तु के प्रयोग से क्या एथस्थ हो सकती है| 


सर घॉमस ते उसौ समय डाबटर को प्रपता बिचाए बर्त” 
काया प्रोर डाक्टर ते उसो भ्ौपधि का प्रयोप किमा । परिणाम 
सुस्दर निकला झौर कम्या है स्वास्थ्य में सुशार होने लगा ! 

डाक्टर ते कह्दा--“सर पॉमस इसक्षा प्र्ष यह नहीं है 
कि बोमार भ्यक्ति की चिकिर्ता ही महीं करमी चारहिंग बर्श्कि 
मनुष्य यदि प्रारम्भ से ही प्रपगे मत को भ्र्छे कार्यों में पल 
रख तो उसे सांसारिक कष्ट कम होत है प्ोर प्रच्छे कर्मों के 


हारा बहू मद्िष्य में भी प्रपो जीवन का कक््याण करने में 
सफस हो बाता है। 


'ईंबब रोपासना के द्ारा रोग-निवारसस के सम्बन्ध में एफ 
ऐैतिह्डाप्तिक बटता हमारे देध में मुगल णासन-काल में पटी है। 
जिस समय हुमामू किसी कटिन शेय में प्रसतित होकर कररा 
प्रबस्था म रोन-शम्पा पर पड़ा या पर वेश-बिदेस के छमी 
चिहिस्सकों की चिंकिश्सा से कोई लाम गहों होता दिशाई दे या 
था उप्त संकट काल में हमायूं के पिता बाबर के बित्ता-प्रस्त 
मन मे यह प्रस्तप्र रखा पैदा हुँ कि-- “जिस ईएगर को धर्य 
भकिजिमात झौर शर्संक्ट-निबारक कहा बाता है उसीफ़गा 
प्रापिरी हारा सेता चाहिए । 


प्रस्णञ रणा के प्रमुमार चाबर ने पृत्र कौ प्रारेम्पता के 
लिए ईएबरोपासमा का हुड़ खंबस्प जिया झौर मांसन्मदिरा का 
पूर्प परिश्याग कर पुत्र बी शेग-सप्या के पास ही प्रमुस्मएण 


सकट में भी धैर्य २८३ 





राजा ने मुझे जेल मे रखा और मैंने एकान्त स्थान का 
सुश्रवसर समझ कर उससे लाभ उठाया । एकान्तवास में रहकर 
मैं सासारिक जजालो से मुक्त रहा श्ौर अपना अरनिक समय प्रश्न 
उपासना में लगाया। इससे मुझे सहज ही चिन्तन एवं मनन का 
सुअवसर प्राप्त हो गया और राजा ने जो यह शुभ अवसर दिया 
है, उसके लिये में उनका बहुत ही ग्राभारी हूँ ।” 

सर थॉमस के पास कुछ रुपये वचे हुए थे, उनसे एक सुन्दर 
प्रतिमा खरीद कर श्रपने ही हाथो से फांसी पर चढ़ाने वाले 
जल्लादो को भेंट रूप में बहुत ही प्र म पूर्वक प्रदान की । 

इसके पश्चात्‌ वह वीर, गानत और प्रभ्नु का उपासक श्रपूर्व 


बलिदान का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करके इस ससार से चला 
गया । 
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संकट में मो धैर्य 


| 


सर बॉमस ने गपों तर बेपतन्यातता में 
पपने मीबन के रिल प्यदीत डिय पसतु राजा को इससे भी 
सलोध नहीं हुप्ता भौर उसमे सर बॉमप को फाँसा का हुआस 
सुप्ता दिपा । 
सर चॉँमस का एक मित्र इस समाचार को सेखर उतक पाम 
शया हि ऋख रस्हें फौसी दी जआयेगी। इस समाचार पे बह 
लिद्वित माज भौ बिचलित मही हुए यहां तक्त कि मृत्यु-ृ४ 
देते बाल राजा पर भो कोई प्राक्षेप नही लगाया । 
स्तर चॉमस मे सप्देश सासे बले को ६स समाचार है सिमे 
श्रम्यवाद दिम्रा भौर राजा को बत्तर मे बहा--मापने मेरे 
असर जो समय-समय पर उपकार हिया है उच्च पर ब प्म्मात 
दिया है तथा प्रगेक प्रकार से क्पा-ह॒प्टि रखी है उसके लिये 


मैं घरापषता इसक्न हैं भौर प्रापको इस क्षपा को इस लाक भौर 
परलशोक में भी घ्रूण गही धकू या ।7 


सकट में भी धैर्य २८३ 





राजा ने मुझे जेल मे रखा और मैंने एकान्त स्थान का 
सुझवसर समक कर उससे लाभ उठाया । एकान्तवास मे रहकर 
में सासारिक जजालो से मुक्त रहा शौर अपता अधिक समय प्रभु 
उपासना मे लगाया । इससे मुझे सहज ही चिन्तन एवं मनन का 
सुअवसर प्राप्त हो गया और राजा ने जो यह शुभ अवसर दिया: 
है, उसके लिये मैं उनका वहुत ही आभारी हूँ ।”' 


सर धॉमस के पास कुछ रुपये बचे हुए थे, उनसे एक सुन्दर 
प्रतिमा खरीद कर अपने ही हाथो से फाँसी पर चढाने वाले 
जल्लादो को भेट रूप मे बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रदान की | 

इसके पश्चात्‌ वह वीर, शान्त और प्रश्नु का उपासक अपूर्व 


बलिदान का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करके इस ससार से चला 
गया । 
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स्वामी विवेकानन्द की दयालता 


६ 


एक आए सस्‍्वापी 
सिशैगातम्द को यह दुक्षअ समाचार मिला छि प्रमुक स्पक्ति 
सन्तान रहित है प्रौर प्रस्वस्थतछा के कारण बहुत ही कप्ट उठा 
रहा है। पहँ तक कि उसके पास बिकिश्ता कराने के सियेभी 
पैसे मही है। प्रल की पीड़ा भौर संग्रहिसी को बीमारी से दुखों 
ब्यक्ति श्रीगत प्रौर मृत्यु के मूके में मत रहा है । 
इप समाषार के मिसते ही स्‍्वामौ झीमं३ )श एच 
किये प्रौर सीबे उस दील ध्यक्तित के पर पर पहुँचे । बह दी 
अ्यकित स्वामौ जी कौ देखकर बहुत ही प्रसप्त हुमा भौर उसरा 
प्रामार प्रवं्चित करने प्मा 
स्वासी शिवेकानम्द हे रहा-- 'हुस किसी प्रकार की चिस्ता 
है करता धुम्दारे पास मैरे मित्र जो कि एक डागटए हैं, भाएंदि 


धौर बिना प्रीस सिम ही देख रूंगे। पोपणि मी युमको मुफ्त ही 
प्राप्त हा जाएगी। 


स्वामो विवेकानन्द की दयालुता २८५ 








रोगी का आधा रोग तो स्वामी जी की वातो से ही दूर 
हो गया था श्रौर शेप कुछ ही दिनो के इलाज से दूर हो गया । 





नेहन जी का स्वच्छवा-प्रेम २८७ 





नेहन जी ने जब यह गंदगी देखी तो चुपचाप अपनी उर्सी 
से उठ से हुए और पृथ्वी पर वेष्कर सब छिलके इक्टठे करने 
लगे। वहाँ उपस्चित सभी लोग घय्ररा उठे और सभी अपने- 
अपने ख्िलके चुनने मे लग गये | 

लोग सम्मान लेने गये थे, परन्तु असम्मान हाथ लगा भर 
“कथनी से करनी भली” का सुन्दर आदर्श ग्रहण किया ! 

वहाँ उपस्थित मभी व्यक्तियों को पढित नेहरू ने बिना 
कुछ कहे-सुने यह समभने का सुझ्रवसर दिया कि श्रव गुलामी 
की श्रादतों की त्याग कर सभ्य नागरिक बनो क्योंकि भाग्त के 
४० करोड लोगी को विश्व-्मइल में सम्मान सहित बैठने का 
सुग्रवसर प्राप्त हुआ है । 


ञ 
) 
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नेहरू जो का सवच्छता-म 
४ 
बहुत तै स्यनिरा कुछ छाटी- 
छोरी गाता की भोर कोई ध्यान नहीं देते है जब कि पंडित नेहरू 
जैसे गिश्म मिस्मात स्यनित ऐसी बातों का बहुत प्यात रहते है। 


शहर ह स्वच्छता प्रिय हैं धर प्रश्यंक स्थात पर इसकी घोर 
बिशेय घ्पास देते हैं। 


कुछ हू विन पूर्व सेहरू जी शागपुर गये। राम्मपाक्ष ने 
प्रपान मंत्री के सम्मान में एक भोज डिया मिसमें मगर कै 
सम्मानित व्यक्तियों मे जौ भाय सिषा । 


भाज क ध्रदसर पर प्रत्य अस्युप्तों हे धतिरित्त मागपुर कौ 
प्रसिय मार॑मिमों कौ मो प्यपस्था दो गई थौ। 


सभी ब्यत्ति घोजद दे प्रबसर पर एक हुए और नेहर 
की मी बह पहुँे। समी ब्यक्षित दाररमियाँ पाते के पण्चात हिसके 
पृश्त्री पर डासने लम) हिसी फो इसका लगिक मौ ध्यान रही 
था ट्ि पश्त मेहट इस गर्दगो को सहन सहाँ कर सबवे । 


आ्रादर्श दाम्पत्य जीवन २८६ 





परन्तु उस सुकुमारी ने हृढ़ता और सयम का पूर्ण परिचय 
दिया । 

पत्नी ने उत्तर मे लिखा--'मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ। 
सत्य मार्ग भ्लौर जीवन की उच्चता की श्ोर अग्रसर होने मे जिस 
मार्ग का आपने अनुसरण किया है, उसी मार्ग पर निरन्तर भागे 
बढते चलना। मैं भी जितना सहयोग दे सक्रगी--अभरवश्य दूगी 
ओर कभी भी आपके मार्ग मे विघ्न उत्पन्न नही करूंगी |” 

पत्नी के इस उत्तर को पाकर श्रश्विनीकुमार का सकल्‍प 
श्र भी हढ हो गया श्रीर उसने पत्नी होते हुए भी सम्पूर्ण 
जीवन अखड ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करते हुए व्यतीत किया । 
पति-पत्नी दोनो ने भ्रखड ब्रह्मचर्य रखकर जो आत्म-सयम और 
चारित्र-जल का भ्रादर्श परिचय दिया, वह श्राजकल के व्यक्तियों 
के लिए फल्पना से परे की वस्तु प्रतीत होती है। 





के 


भादर्श दाम्पत्य जीवन 


ई 


परहस्वाभम में रहते हुए मी इश्च- 
अर्य पालन करने के हप्टाश्त प्राधीन-काज्ष में बहुत थे परस्थु 
प्राजकप्त मही के बराजर है | 


रशामइष्ण परम हु ने भी ऐसा ही जीगन ब्यततीत किया था। 
बूसरा तम्बर देख मक्त प्रश्विमीकुमार दत्त का है। 

बिदाह है दो वर्ष पश्चात्‌ प्रश्बतीशुमार दस ने धरीर-श्ुठि 
का उपदेछ पड़ा भीर उत्तक मन पर इसका बहूत ही प्रभाव 
घड़ा। 

प्रह्बिनौदुमार को ध्याम भाया कि प्रज ता मेरी धादी हो 
मई है इसलिए इंहिक पतिजता किस प्रकार सुरक्षित रक्षते में 
समर्ष हो अप अर 7 इस प्रकार के विच्ार प्राते के परचात्‌ 
उन्हेंनि मन की को पत्नी को लिख भेथा | 

पत्लौ पि के विचारों को जान कर बहृत प्रसप हुई पौर 
प्रपगे को बरय सघममते लगी कि र॒तस का संयोग एंत के साथ 
हो हुप्रा है। यदपि पत्ती की प्रबस्था केवल १४ अर्प कीथबी 





आदर्श दाम्पत्य जीवन २८६ 





परन्तु उस सुकुमारी ने हढ़ता और सयम का पूर्ण परिचय 
दिया । 

पत्नी ने उत्तर मे लिखा--''मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ। 
सत्य मार्ग और जीवन की उच्चता की ओर अग्रसर होने मे जिस 
मार्ग का आपने अनुसरण किया है, उसी मार्ग पर निरन्तर आगे 
बढते चलना। मैं भी जितना सहयोग दे सक्गी--अ्रवश्य दूंगी 
शौर कभी भी आपके मार्ग मे विध्न उत्पन्न नही करूँगी ।/!! 

पत्नी के इस उत्तर को पाकर श्रश्विनीकुमार का सकंल्प 
और भी हढ हो गया श्र उसने पत्नी होते हुए भी सम्पूर्ण 
जीवन अ्रखड ब्रह्मचर्य बत्रत का पालन करते हुए व्यतोत किया । 
पति-पत्नी दोनो ने भ्रखड ब्रह्मचर्य रखकर जो आत्म-सयम और 
चारित्र-बल का आदर्श परिचय दिया, वह श्राजकल के व्यक्तियों 
के लिए फल्पना से परे की वस्तु प्रतीत होती है। 
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ईँसन की प्रामाणिकता 


५ 


गंग्र॒ मामक एक इाहाण को 

धयोठिप का महृतत प्रम्पास था। उसके यहाँ हँसन शामक एक 
पठात रहता था जौ कि बहुत ही प्रामातिषक गौर सच्ष्वा प्राएमी 
था | बंगू उस पठास पर बहुत ही विश्वास करता बा। 

यंग मै प्रसप् द्वोकर हँसम को एक खेत प्रदान किया भौर 
साथ ही एक जोड़ौ दंश घी दिये । 

एक दिल हुँसम छ्षेतर में हल 'बला रहा था तो इल एक अगह 
फैठ गया झौर बंशों की पूरी ताबस कयाबे पर भी भाते सही 
जड़ा | हंसन ते छब उस स्थात को खोदा तो बह। से एक तान 
पाज भिकल्ता जिसमें कि बहुत -सा बन भरा हुप्रा ला । 

ईसत सब जन को शेक्षर भंपू के पास सवा प्रौर सब शटना कह 
सुमाई प्रपने सब घन गंपू के सामते रद दिया । 

भगू लै कह्दा--“मइ् बन टैंरा सही है तुमको प्राप्त हुपा है 
इसलिये बह तुम्हारा ही है । 


हँसन की प्रामारिकता «२६१ 


हंसन बोला --“ खेत मे परिश्रम के पश्चात्‌ जो उत्पन्न होगा 
उस पर तो मेरा अ्रधिकार है, किन्तु बिना परिश्रम के धन पर मैं 
केसे अ्ंघकार कर लू ? झाप खेत के मालिक हैं, इसलिये श्राप 
ही इसको रखिये ।” 


वादशाह को जब यह समाचार मालूम पडा, तो उसने दोनो 
को बुलाया । वादशाह के श्राग्रह करने पर भी दोनो मे से कोई 
घन को लेने के लिए तंयार नही हुआ और अन्त मे वह घन 
राज्य-कोष मे पहुँच गया। 


बादशाह दोनो की प्रामाणिकत्ता और सत्यता से बहुत ही 
प्रभावित हुआ भौर गग्यू को अपना राज्य-ज्योतिषी और हँसन को 
प्रधान सेनापति वना दिया। भविष्य में भी उन्होने श्रपनी 
प्रामारिणकता एवं सत्यनिष्ठा का पूर्ण परिचय दिया । 





१४७ 


हजरत मोहम्मद का भन्तिम उपदेश 


हजरत मोइ 
म्मद का जब प्रत्तिम समय निकट भरा गया ठो हस्होने प्रपते 
उत्तराधिकारी हजरत प्रसी को तिकट बुकशा कर निम्नत्तिकित 
छिक्षाप्रद उपदेश दिये ।-- 

“तुम एक बहादुर, गिचारस्ौण प्रौर संभीर ब्यक्ति हो 
इसजिये कमी मी भ्पमी बीरता श्लौर पराक्रम का प्रभिमाह मत 
करमा। सदा ही नप्त-भाष से रहता भौर प्रपमे ल्लीबस को 
उच्तति के मार्ग पर अड्ामा | सवा-सर्बदा तिप्कपट प्रौर धर्मा- 
ह्माप्रो की ही संयत मे रहमे का ध्पात रखता ! 

'सल्पातरण्त भौर सेबा-समागम हारा छुद्मा के पास पहुँचने 
का जिस्वापत मन में रकसा झौर मन को दा दवौ बप्त में रखते 
का प्रमत्त करता। छब भी मम प्रमुचित मार्ग पर असते का 
प्रयध्न करे, लो न्ठसे सस्मार्स पर समामे का ध्यात रक्षसा ' 


“बृद्ध-बतो भौर माता-पिता की भ्राश्ा को सदा ही शुतना 
पोर रुच्चे हृदय से पराक्षस करता | प्रर्येक प्राणी के धाथ प्रेम 





हजरत मोहम्मद का अन्तिम उपदेश २६३ 


का व्यवह्मर करना और कोई भी जीव तुम्हारे द्वारा किसी 
प्रकार का कष्ट न भोगने पाए--इस बात का सदेव ध्यान 
रखना ।” 


“यदि तुमने मेरी इन वातो पर ध्यान दिया, तो तुम्हारा 
जीवन यहाँ भी सुखमय रहेगा झौर मृत्यु के समय भी तुम्हें 
छुभ कर्म करमे की खुशी रहेगी और आगे भी तुम्हारे मन को 
सुख और शान्ति प्राप्त होगी !” 





श्श्र८ 





झुलतान बनने की योग्पता 


| 


जब बावधाइ इसने 
पदौ पर बेड़ा तो किसी स्मक्ति से उससे पृष्ठा--“बिला इस 
प्रौर सेमिक-सामग्री के तुम बादण्ाइ कैसे बने ? 

हुसत में उत्तर दिया--“मित्रों का छुद्ध प्रेम प्शुर्भों के 
प्रति उद्यारवा प्रत्येक ध्यक्कि के प्रति हज बना प्रादि इतनी 
सामग्री मैरे पा८ इस समय है भौर इसे मविष्य मे धुरकशित रहते 
का हृडठ संकक्प भौ रखता है। मेरे निचयार से सुल॒तात बनते के 
लिये यह सामप्री पर्माप्त है ।? 

हुपत के उत्तर सै प्रस्यकर्ता को पूर्ण धंठोप प्राप्त हुपा भौर 
प्रसक मर में विचार प्राया कि हथत का उत्तर बाएतव में 
ठीक है। 

“बास्त॒व में यदि व्यक्ति उपरोक्त बातों का पासत करे, ऐो 
बह सुशतात से भौ कड्टी बड़ा सम्मानित ब्यक्ति है पौर उन 
पे उच्च पद पर पूँच सकता हैं। भाग्य की विपरीततासे 
ममुप्य मल ही सांसारिक बैसद प्राप्त भ कए सके परस्वु 


सुलतान बनने की योग्यता २६५ 


बादशाहत से भी अश्रधिक मत्यवान्‌ आात्म-शान्ति तो अवश्य ही 
प्राप्त हो जाती है ।” 





श्षप 





सुलतान यनने की योग्यता 


| 


अब बादणाहू हंसते 
संद्दी पर बेठा तो किसी व्यक्ति ने उससे पुछा--“बिता ब्रध्म 
प्रौर संनिक-सामप्री के तुम बावप्राह कैसे बने / 

हस्त मे उत्तर दिया--“मित्रों का छुद प्रेम सता 
प्रति उद्ारठा प्रन्‍्पेक भ्यक्ति के प्रति सपुमागगा प्रावि इतनी 
सामप्री मेरे पाप इस समम है भौर इसे भविष्य में सुरक्षित रखने 
का इड पंकल्प मी रखता हैं। मेरे बिचार ते सुलठाम बगने के 
लिये यह घामग्री पर्याप्त है।” 

हसम के उत्तर छे प्रशकर्ता को पूर्ण संतोष प्राप्त हुधा भौर 


उसके मन में बिचार प्रावा कि हसत का उत्तर बास्‍्तग में 
ठीक है। 


“बास्तव में मदि व्यक्ति उपरोक्त बातों का पालन करे हो 
बह सुरुतान सै भौ कड़ी बड़ा पम्मानित व्यक्ति है भौर उच्च 


से उच्च प्र पर पहुँच छकता है। साम्य कौ बिपरीतता से 
मनुष्य सस्ते ही छांसारिक देशब प्राप्व म कर छके परत्पु 





गरीब के श्रपमान का फल २६९७ 


जब गाँव के व्यक्तियो को उसकी बीमारी के कारणो का 
पता लगा, तो उनको बहुत ही पश्चात्ताप हुआ श्र वे समझ 
गये यदि हम उस गरीब बुढिया की देख-रेख करते श्रौर बीमारी 
की दशा मे उसको चिकित्सा की व्यवस्था करते, तो इतना 
भयकर विनाश हमे न देखना पडता । 


“समाज के निस्सहाय और गरीब व्यक्तियों के प्रति प्रत्येक 
व्यक्ति का कत्त व्य है कि मनुष्य॑ता के नाते यथाशक्ति सहायता 
करें और यदि ऐसा नही होता है, तो एक-न-एक दिन सम्पूर्ण 
समाज ही हीन दशा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की 
मानवीय भावना रखने से ही समाज उन्नति करता है और जब 
समाज उन्नति की ओर -अग्नसर होता है, तभी देश की चहुमुखी 
प्रगति होती है |” 


बे नम 


१४० 


संत समागम से लाभ 
४ ूआरंूउआक 


फ्रड़ौर दुस्तामौ जब हज-बाशा 
हो मे हो ऐस स्थत्तियोँ की फोज करते हगे जो रि एड 
मसार से शिरक्त हों प्लौर जिभका मन सांसारिक जिपयोंटै 
दिरक्त होइए खुश हे प्रति लपा हां। 
देश को शाते हुए मार्य में उन्ही एक संत पिस्ा घोर 
इसहौ सत्मंगति का सुपबमर भी) परम॑-सम्वरभी बट़तन्शा 
बालावाप [पा। 


से में पुछा-/बुस्ताजी णो, बह जा रहेह्दो! 

बुस्‍्तामी बोला--"हुर करते के शिय्े जा रहा ह।7 

लगे मै बफ़ा--“बास्तदिक हज बर्षों मी ग्रए हो ?" 

अुस्थामी हे पृद्धा--“बास्तदित हज कोन-सी है भौरज॑ये 
दरती चाहिये ?४ 

संत्र जे शहा--“जौता जादता हज करो । उस जह रबकप 


मजता बैं कया रशा है। खेदन स्गकप बा कौ घोर क्यो नहीं! 
जे दो? 


सत समागम से लाभ २६६ 





बुस्तामी की सत की वात पर विव्वास हो गया और उसने 
उमी दिन से अपने हृदय को शुद्ध बनने का प्रथत्त किया । इसके 


पश्चात्‌ उसने सच्चा हज 'सत समागम! को ही समझा और 
ग्पने जीवन की सफल बनाया । 


१५४० 


मत समागम से लाम 
चथ्चाथ््थयलस 


करोर बृछाएी चमकदार 

का रे | हैगे ध्यतियों बी सरोज करने ले जारिए” 
#जाए में विएन्‍ ॥! बोर सििफा बजे सोशाशिि शितरा हें 
(रह हाएर लुश के बा धरत ह] 

हेश हो शत हुए बाद ॥ उस्कों हक थह दिता धोर 
पहदोी धाजशर का आररबर परी। पर्भ भाजादी भा ह 
हा ह४ ६एा+ 

शत थे वुकत3+४५्‌ २ाई” बे बड़ जा) ९) हा 7” 

दृर्जाओी बोका--४२ बए्जे है [हर जग हह]77 

€२ मे ५7१-- १४४ ीिए इंश का छ ही रु हो |“ 

बावई जे वुजा-०बतकक्द बज हे है एजडर 
कर १ (3 ४ 

४१ $77--*शज श८न कु १३ पते बह जपरर 


अकड ह १7० कण १ थे ४ +परह रु!औा बे) घोर क्यो») 
के हऐ ४ 


ज्ञान-पिपासा , ३० १ 





बचपन में जो विद्याम्यास का कार्य अघूरा रह गया था, उसको 


पूरा किया । 
सन्‌ १८८७ में ७५ वर्ष की शभ्रायु होते हुए भी डॉक्टरेट की 


सम्मानित उपाधि प्राप्त की और श्रपना सकलप साकार किया । 





१४२९ 


पान पिपामा 


| 


पौपरट में बोमसिष्ट शाम शा हक ब्यक्ति हुए 
है। उसमे दलान मे आजा दिया था परस्लु पश्शी प्विर 
स्थिति प्रष्छो मं हजे के जारण बह ऐरी उप्र मे ही बुद्राई 
बे वासस-पीवाश मे. छप पया धौर पलश्वध्प बा इर्याहुतार 
विपाप्यपन मे कर सता । 


सजू १८४३ मे रस$ दैश-इग्पु पोमसाप्रो मे झसनै (गए 
बाप कप । बार्शीसा मै भो उस आार्यबाह्दी मे सरिय माई 
दिया प्रौर इसके कसप्य्प्र बह पकड़ा गया। 
सखाइबरिया के बर्फसि प्रदेश से इसड़ों जंदपाै में पा 
गजा झौर पनेऊ बप्ट दिय पये | इष्ट दिबात के प्रमुगार निरगोे 
पाप जाने पर संभ्‌ १८८४ में उसको बिना शर्त रिहा क् दिपा 
समा | 
बौर्यलिक जैव में रिहा होफर सौपा धपने समर प्रारा मौर 
प्रपनै विभारों को पूरा द रमे क॒ ज्षिय॑ विधाप्यपम म सय यषा ! 


जछान-पिपासा ३०१ 


वचपन मे जो विद्याम्यास का कार्य अध्लूरा रह गया था, उसको 
पूरा किया | 

सन्‌ १८८७ में ७४ वर्ष की आयु होते हुए भी डॉव्टरेट की 
सम्मानित उपाधि प्राप्त की और श्रपना सकल्प साकार किया । 





श१घ२ 





अस्तंय प्रत का उन्च भादर्श 


। 


पंख प्रौर सिशित 
मामक दो माई जे। सदी के कितारे ह्वी बोतों सपते-पपमे 
पाम्र्मों मे रहते थे | उतके प्राश्मम में प्रगेक प्रकार कै फल 
मुक्त बृक्ष वे | 
एक दिल शिक्षित प्रपने बड़े माई शंक्ष के प्राप्तम में पमा। 
उस समय श्षक्ष कार्यवप्त दाहुर भया हुप्रा था । जग लिखिए 
को सका भाई हाँ ठपस्पित गद्दी मिला हो बह अगीधे में 
इपर-ठबर भूमने लया ! 
अयोजे मे सुर्दर पके हुए फल लगे हुए वे | उसते सोचा कि 
|! ट् ही तो भगीचा है इसलिये फल तोड़ने में कोई चोरी 
। 


बह माईं की प्रमुपस्थिति में ही फल तोड़ते शगा! उसी 
समय उतका माई धंख बाहर छे प्रा भया | उसने भाईको फस 
तोड़कर जाते हुए देखा तो बहुत कोषिव हुपा । 


श्रस्तेय त्रत का उच्च आदर्श ३०३ 


लिखित बोला--“ये झ्राश्नम के फल मैंने अपने हो समझ 
कर तोड लिये है | सुन्दर और मीठे फल देखकर मेरा मन 
ललचा उठा और मैंने इनको तोड लिया ।” 


शख ने क्रोध-पूर्वक कहा--“मेरी शनुपरिथति मे, विना मेरी 
अनुमति के फल तोडकर खाये है, इसलिये तुमने चोरी का कार्य 
किया है। अश्रव तुम शीघ्र से शीघ्र राजा के सम्मुख उपस्थित 


होकर श्रपना अपराध स्वीकार करो ओर दण्ड भोगकर प्राय- 
ौद्चित्त करो ।” 


बडे भाई की श्राज्ञा सुनकर लिखित राजा के पास गया श्रौर 
श्रपना श्रपराव कह सुनाया । 


राजा ने कहा--जितना प्रधिकार मुझे दण्ड देने का है, 
उतना ही क्षमा करने का भो है, इसलिये मैं तुम्हारे इस श्रपराघ 
को क्षमा करता हूँ ।” 


राजा की बात से लिखित को सतोष नहीं हुआ भौर उसने 
राजा से उचित दण्ड देने की प्रार्यना की । 


राजा ने उसे बहुत समझाया, परन्तु जब लिखित नही माना 
तो मजबूर होकर उसके हाथ की दो अंगुलियो को काट देने की 
झ्राज्ञा देनी पडी। उस समय चोरो को ऐसा ही शारीरिक दण्ड 
दिया जाता था । 


लिखित राज्य दण्ड पाकर भाई के पास पहुँचा श्रौर कहा-- 
“भाई, मैंने राज-दण्ड तो भोग लिया है, श्रब आप मुझे 
क्षमा वीजिये |” 


शख बोला--“भाई, तू मुझे प्राणो से भी प्यारा है। तू मे 
नीति के विरुद्ध आचरण किया था, इसलिये तुमको राज्य की 
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प्रोर से प्रवश्य हो दण्ड मिसमा चाहिने बा । इससे तुम को मोहि 
के मार्ग में हढ होते की प्र रया सिलेगो भर मजिष्य में ऐसा 
प्रपराष म हो इसको छिल्ला मी । 

“अर्म-बिरुश इृष्प के प्रायप्चित्त हेतु ही मैने तुमको राणा के 
पाप भेजा था । राजा से जो दण्ड दिमा है यह टीक ही विया। 

*प्रद तुम शदो के किनारे पहुँच कर तप करो। ऐसा कएने 
से तुम पाप से मुक्त हो आप्राये। मविप्य में ऐसा कार्म मत 
करता भौर मन में सदा इस बात को स्मरण रखना कि बिगा 
अनुमति के कोई भी बस्तु सेना महान्‌ पाप है। 
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शत्रु की दया पर क्या जीना ? 


| 


जापान में कुमागे नाम का 

एक बहादुर फक्रीर हो गया है। वह फकीर तो था ही, परल्तु 
साथ ही हृढ-प्रतिज्ञ देश-भक्‍त भी था। वह एक श्रच्छा योद्धा 
भी था श्रौर समय पडने पर हाथ में तलवार लेक़र मरने-मारने 
को भी तत्पर रहता था | उसका नाम सुनकर बडे-बडे योद्धा भी 
काँप उठते थे। 

एक वार ज़ापान में सुनानौरा नामक मेदान पर भयकर 
लडाई हुई | देश-भक्‍त कुमागे भी तलवार लेकर लडाई के मैदान 
में पहुँचा | 

कुमागे ने छात्रु-पक्ष के एक वीर युवक छात्रु को पकड लिग्रा 
और उसके हाथ-पेर वाँघ्न दिये | 

'कुमांगे ने उससे पूछा--“तुम्हारा क्या नाम,है ?” 


युवक ने उत्तर दिया--“तुम चाही, तो मेरा सर क्राट 
सकते हो, लेकिन अपना नाम नही वतलाऊगा ।” 
र्‌० 
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मुबक का हृड़ता-पूर्वक्क उत्तर सुमकर भ उसकी युवागस्था 
को देखकर कुमामे को दया भ्रा गई | उससे मुगक को झुगत करते 
हुए कहा--“ मुझे सुम्दारे उसर बया प्रा पई है। इससिए घन 

पु्हाय बब तहीं करू मा | घब तुम निर्भय प्रपते बर ला सकते 

हो । क्योकि तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे दियोय में स्पादुल होगे 
इसलिए छीम घर पहुँची जिससे उसको संदोप की लाँस मिसे। 

हुमागे कौ बात सुदकर गुदक हृढता-पूर्वक से उत्तर विभा- 
'हैं प्रापका दाधु है, इसलिये घुझे प्रापकी दमा महों भाहिये। 
आपको दया पर चीबन ध्यतीत करते से ता प्रापके द्वार्षों से मृष्पु 
को प्राप्त होता कहाँ प्रणिक पच्छा है। मैं युद्ू-झज से पराजित 
होकर प्रपते माता-पिता को धपता मुख हीं विश्यक्षाना बाइता 
हैं। मेरे साथी भी मुद्ठे कापर समझ कर बिक्कारेंगे।” 

युवक ने प्राबे कश्ा--“यहि युम्े प्रापने बर्द्दी लहीं बाबा 
होता तो मैं प्रश्तिम दम रक मुद-सेध में लड़ता प्रौर कौ भी 
रुख-भूमि से पीठ दिल्ला कर तहीं मायता । भ्रव प्राप ब्िलम्ग मे 
कीडिये झौर तुरन्त ही मेरी गर्दत उड़ा दीजिये । 

हुमापे को मजबूर होकर धसका सर काटता पड़ा भ्ौर बह 
मुदक छद्ा के सिये इछ घसार धसार पै बिदा हो यमा | 

“प्रम्म है--ऐसे प्रास्म-रगापी ब्रेस-सेबकों को जिसको 
अपनी सांपू-ध्रुमि की मात-मर्यावा प्लौर प्रारम-पौरव कौ इठती 
जिन्ता होती है. प्रौर थो देश बर्म प्रौर ब्ाति पर प्रपता बौवन 


सर्प बिंदास करप्रे के पश्चात्‌ देशवासियों के मन में सदा के 
लिये प्रमर बन बाते है ।” 


ड्र्म्प्ड 
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महात्मा गांधो की असाधारण क्षमा; 


७5 


6 
है 
जिस समय 
भाधी जी अफ्रीका में थे, उस समय चहुत्त से भारतीय सरकार के 
साथ अपने श्रधिकारो की सुरक्षा के लिये लड रहे थे | वहाँ की 
सरकार प्रवासी भारतवासियों पर मनमाने अत्याचार कर 
रही थी, इसलिये अनेक भारतवासा इन श्रत्याचारों का 
विरोध करके शअपने श्रंधिकारों की माँग कर रहे थे। गाधी जी के 
नेतृत्व में ही यह सब कुछ कार्यवाही हो रही थी। 
संघर्ष के फलस्वरूप श्रफ्रीका की गोरी सरकार कुछ 
हुई और गाँधी जी भी स्थायी समाधान को तैयार हो गये। उस 
समय सभी हिन्दु भौर मुसलमान महात्मा जी के डे के नीचे थे । 
एक दिन एक पठान को कुछ भ्रम हुआ कि गाँधी जी सरकार 
के सम्मुख मूक गये हैं। पठान इस वात को सहन न कर सका 
झौर वह इतने शावेश मे भा गया कि उसने गाँधी जी को बहुत 
बुरा-मला कहा झोर पीटा भी । 
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गाँदौ जी पर इतनी सार पड़ी थी कि महीरों तक बे चारपाई 
पर पड़े रहे | शोगो ते बहुत कहा कि पठान के पिस्ड काहुनां 
कार्रवाई करनी चाहिए, परन्तु गांधो ली गे सब की बात प्रमुमुभी 
कर दी प्लौर पठान के जिद कोई मी कार्बबाही करते बी 
तैयार हे हुए। 


एक दिन बह पठ्मत पझ्ाकर भांपी ली के चरणों में गिर 
बड़ा प्रौर रोने समा | इस समय उसको विश्वास हो गमाकि 
प्रॉंघी जी जो हैंल मी धर रहे ये तईसंब हुए हमारे हित 
में हीबा। 

पाँडी जौ भी मसी माँति समझते वे कि पठ्मत मे लो भौ 
प्रष्तिप्ट ्यबद्वार किया है बढ किसी बेर माव से सही विसा 
बल्कि समझ की कमी के का रस ही क्या है। 

सर्दी जी ले पठात ढो उठाकर पसे रूगा किया धौए क्से 
सह क्षमा प्रदान की । इस क्षमा दान के उस पठान पर ऐसा 
प्रदुभुत प्रभाग पड़ा कि बड़ उसी क्षय सै गांधी को प्रतम भक्त 


बस बया प्रौर उतके लम॒-सेवा कार्य कम में लम मन-बन से पोप 
देते रूया) 
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भारतीय नरेशों को गांधी जी का उपदेश : 
दर 

बनारस 

हिन्दू विश्व-विद्यालय की श्राधार-शिला का शुभ महोत्सव 


होने वाला था। पडित्र मदनमोहन सालवीय ने बहुत बडे 
श्रायोजन की तेयारी की थी । 


देश के प्रसद्धि विह्ानू, साहित्यकार, पत्रकार, अधिकारी, 
नेता व भारतीय नरेश भी इस अवसर पर एकत्रित हुए थे । 

राजा-महाराजा इस पुण्य अ्रवसर पर अपनी शाही पोशाक 
में आये थे | हीरे-मोती भर जवाहिरात श्रादि बहुमूल्य श्रलकार 
भी राजाओं ने घारण किए हुए थे । 

उस अवसर पर जो भी विदेशी वहाँ पर विद्यमान थे, उनको 
ऐसा आमास हो रहा था कि भारतवर्ष के दरिद्र होने की जो बात 
कही जाती है, वह श्रमत्य है । 

महात्मा गाघी पर राजा-महाराजाशौ की इस तडक-भडक 
भौर शान-शौकत का बहुत असर पडा | इसलिए महात्मा जी ने 
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राजा-महाराजापों को सम्भोधित करते हुए जो दुए पहा बह 
निम्न प्रकार है-- 


'माएपो ये थो बहुरृस्प हौरे-जबाहिरात के धाम्युपरप प्राप 
धारण किए हुए है, ये इमारे धरोब देश में शोमा गईडी देते हैं। 
इसलिए प्राप इनको उतार रीजिए धौर गरीबों की सेवा में शपां 
दीजिए इस देश में $ प्रतिशत ध्यक्ति दीन भ्रौर गरीब | 
इतलिए भ्राप लोगों को जत-सायारस्प कै बीच ऐसे प्राभूपणों को 
बारण-करड़े नही 'देठता चाहिएं। इस प्रकार के प्राप्नपर्णों से 
प्रापका सम्सान तड्टी है. बल्कि प्रपमाम है। 

'प्राप सार्यों के पास थो भी घत्र है बहु ध्रापका सई्दी बस्कि 
भाण्ठ कौ परीग चनंता की धरोहर है इससिए सिश्ी कार्म में 
उसे नहीं लगाता भाद्वेए | रागा-महाराध्राप्रीं की सम्पत्ति यदि 


अर्त-साधारए के संकट के प्रबसर पर छपयोग में खाई जाय मी 
उत्तम है। 
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शत्तर में सेरो ते कहा-- मैं प्रपने कमरे में केबल घावध्यक 
गस्तुएँ दी रखती है इसलिए मुझे कमरे की सफाई-स्यवस्था मर 
परषिक धमय नहीं सयाता पड़ता है। इसके भ्रतिरिक्त शुझे शो 
भी छम्ब बत-तब मित्रता है उसका सदुपमोंग कपड़ों की 
सिलाई में करती है भौर उसठे जो प्राग होती है उसका उपयोग 
भरीर्बों कौ सहायता में करती है। इस प्रकार के कार्य ऐ मेरे 
मत को घान्ति मिलती है समव का सी सतुपयोग दो 
बचाता है। 
महारानी मैरी की इस प्रादर्शमय फौवन-चर्या को सुगकर 
प्राशहर्शा तथा प्रन्व भाबिर्यों को बहुत ही प्राश्बर्य पा भौर 
है यह प्रभुमष करने शमे कि यदि प्राज का ब्यक्ति भी इस प्रारर्श 
के प्रति धतिक मी घ्यानदे पश्रौए इसका एक छतांस भीपूरा 
करने का सश्कप थ ऐछो सर्मत्र सुझ्च-शात्ति का साम्राम्य स्वाफ्ि 


